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कामिक , लोक शिकायन तथा पेंशन मंत्रालय 

( कामिस मोर प्रशिक्षण विभाग ) 
नई दिल्ली, 29 मून , 1988 

अधिसूचना 
मा . का नि . 155 ( 4 ):- केन्द्रीय सरकार , प्रनामनिरः अधिकरण 
अधिनियम , 1985 ( 1985 का 13 ) की धारा 35 की उपधारा ( 2 ) 
के पण्ड ( च ) , ( 5 ) सपा ( 4 ) के माय पठित, उपधारा ( 1 ) के 
पारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए पतद्वारा निम्नलिखित नियम 
बनाती हैं, मतिः- - 

1. संक्षिण नाम और प्रारम्भ...- ( 1 ) इन नियमों का नाम मिलना 
प्रशामनिय प्राधिकरण ( कार्यविधि ) नियमावली, 1988 हैं । 

( 2 ) ये नियम मरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख 
से प्रवृत्त होगे । 

2. परिभाषा - -- इन नियमों में जब ना कि संदर्भ में अन्यथा 
मपेक्षित न हो 

( क ) “अधिनियम " में माननिक प्रधिभरपा अधिनियम , 1985 
( 1035 फा 13 ) अभिप्रेत है , 


( ख ) " अभिवर्ता में किसी पक्षकार द्वारा अपनी और से अधिक 

के समक्ष आवेदन या लिखित उत्तर प्रस्त करने के लिए 

मम्यक मप मे प्राधिकृत किया गया कोई व्यक्ति प्रमिता है , 
( ग ) "पादक " में धार) 19 के अधीन अधिकरण को माया 

करने वाला कोई व्यक्ति अभिटेस है ; 
( 4 ) "प्रपन्न " मे १ नियमों के माध मत प्रमत्र भप्रेत है , 
( ) "विधि व्यवमा पी " का बही अर्थ होगा जो उमका अधिवक 

अधिनियम, 1961 ( 1961 का 25 ) में हैं । 
( च ) “विधिनः प्रतिनिधि " से मनमः पी मपदा का वानगो नौर 

पर प्रतिनिलित करने या प्रति मिन है ; 


( छ ) " जिस्ट्रार " गे प्राधिकरण के रजिस्ट्रार तथा उसके सहित किमी 

में प्रधिकारी से अभिरेन है, जिपको नियम 28 की भार। 
( 2 ) और ( 3 ) में अधीन रमिन्ट्रार की शक्तिया पौर 
कृत्य प्रायाजित किए जाए , 


( अ ) " जिन्दो " मे स्थिति अमार अधिकरण की पराग 

पी पायपीठ की रजिस्ट्री अभिप्रेत है , 
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( स ) "धारा " मे अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ; 

8. भावनों का प्रस्तुत किया जाना और उनको संयीक्षाः -- ( 1 ) 

रजिस्ट्रार मा उसके द्वारा नियम 4 के अधीन प्राधिकृप्त अधिकारी, प्रत्येक 
( घ ) “ अन्तरित मावेषम " मे ऐसा वाद या अन्य कार्यपाही अभिप्रेत 

याभेदन पर बह नारीख पृष्ठोकित झरेगा जिसको यह जम नियम के अधीन 
है मोगरा 29 की उपधारा ( 1 ) या उपधारा ( 2 ) 

प्रस्तुत की गई या प्रस्तुत का गई सममी गई है और इन पष्ठीमान 
के भनीन अधिकरण को अन्तरित की गई है , 

पर हमला कर करेगा । 
( ट ) “ मधिकरण " में मधिनियम की धारा 41 उपधा ) ( 2 ) 

( 2 ) बदि संगीक्षा पर मिषन कनानुभार पाया जाना लो बन 
के अंतर्गत स्थापिय तमिलनाडु प्रशासनिक अधिषण अभिनेत . 

सम्मथल. रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और उसे क्रम संखमांक दिया जाएगा । 
( 5 ) इसमें जिन शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का इस्तेमाल तो किया गया 

( 3 ) यदि संषिक्षा पर मावेदन त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और वृष्टिगत 
है कि जिन्हें इस नियमो में परिभाषित नहीं किया गया 

बुटि प्रमपित प्रकृति की है , तो जिन्दर प्रपनो उपिस्थति में उस 
किनु जिन की परिभाषाएं अधिनियम में की गई हैं उनका 

लुटि का परिशोधन कारमे के लिए पक्षकार को अनुमान फर समेगा और 
क्रमश पाती गर्व होगा या कि अधिनियम में उन्हें दिया 

प्रदि कमन बुटि प्रकृषिप्त प्रकृति की नहीं है तो रजिस्ट्रार मुटि फा परिशोधन 
गया है । 

करने के लिए मामेबन को ऐसा समय अनुशात कर मकेगा जो यह ठीक 

मममें । 
3. प्रधिकरण की भाषाः भधिकरण की भाषा अंगी होगी : 

परन्तु मधिकरण के समम मिती कार्यवाही के पक्षकार गदि ऐमा ( 4 ) यदि लगार प्राधेवमा उपनियम ( 3) मे मधीन अनलास समय 
पाई तो मिल में तैयार की गई एस्साये में भी फाइल कर सकेंगे 

फे भीतर टि मा परिगोधम करने में असफल माबो रजिस्ट्रार 
। परन्तु यह और कि न्यायापीठ अपने भिकामुमार कार्यवाहिमा । मे कारणों में मिल सन दिपा भागा, मामे बारा मावन को 
तमिल का प्रयोग मनुमान फर मर्केगी किन्तु अनिम मावेश प्रेमी में होगा । रजिस्टर करने में मार कर गांगा ओर पावेदना को समुमार गुषिम 

कर देगा । 
( म ) मामले की सुनवाई करने वाली न्यायपीठ अपने पिकामुमार, 
पेश की जाने वाली वसीलों और दायर किए जाने वाले यस्ताबेजों का 

( 5 ) उपनियम ( 4 ) के अधीम पारित रजिस्ट्रार के किसी आदेश 
सीधे ही अंग्रेजी मनुवाद करने का आदेस सकती है । 

के विरुम अपील म्पकिन द्वारा अधिकरण के ऐसे पादेश की तारीख से 15 

दिम के भीतर ही जाएगी, जिस पर अधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा । 
4. पावेदन फाइल करने की प्रक्रिया:- - ( 1 ) अधिकरण को माधेपन 
पाषेदक द्वारा व्यक्तिगत रुप से या किसी अभिकर्ता द्वारा या सम्पकत . 

यापन काहल करने का स्थान: - येवक द्वारा सामान्यत : 
प्राधिकृत अधिवक्ता प्रारा रजिस्ट्रार को अयवा मादेवम पत्र प्राप्त करने 

भाषेदन उस म्यायपीठ के रजिस्ट्रार के पास वायर की पाएगी जिगके 
के लिए रजिस्ट्रार द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी 

क्षेत्राधिकार में ( i ) ग्राभेदक फिलहाल तैनात है , मपया ( ii ) कार्रवाई 
को प्रकप- 1 में प्रस्तुत किया जाएगा या रसीदी रजिस्ट्री डाफ धारा 

का हेतुक पाना है। प्रथषा (iii ) मामान्यतः प्रापर्थी अथवा प्रत्यपियो 
रजिस्ट्रार को संबोधित करके भेजा जाएगा । । 

में से कोई, जिनसे गहत मांगी गई है, रहता है . . 
( 2 ) उप -नियम ( 1 ) के अधीन मादेवन फाइल के प्राकार में एक 

परतु पार्स यह है कि ऐसा पावन अधिनियम की धारा 25 के 
कोरे लिफाफे के साथ जिस पर प्रस्मी का पूरा पता हो , एक मामले अध्यधीन प्रधान न्याममोठ के रजिस्ट्रार के यहा दायर किया जा सकता है 
पुस्तिका प्रमाप में तान पूर्ण सेटों से प्रस्तुत किया जाएगा । । 

ऐसे भाषेम पर सुनवाई सत्रा उसका निपटान उस म्यावापोड धारा की 
( 3 ) जहां प्रत्याषियों की संख्या एक से अधिक है, यहा मायरका 

भारणी/किया जाएगा जिसके साधिकार में यह मामला प्राता है । 
द्वारा फाइल के माफार में अपेक्षित संख्या में कोरे लिफाफों के माथ जिम 
पर प्रत्येक प्रस्पी का पूर्ण पता होगा, प्रत्यर्थियो को संखपा के बराबर 

7. भाषेचन फीम . रजिस्ट्रार के पास फाइल किए गए प्रत्येक भाषेपन , 
अभिलेख पुस्तिका प्रप में प्राधेपन पत्र की प्रतिरक्त प्रतिया प्रस्भुत 

के माप 50 रुपये की फोम संलग्न फो जाएगी और फीस रजिस्ट्रार के 
की जाएंगी : 

पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक पर सिधे और उस स्टेशन पर बैंक की 

प्रमुख साखा में पेय, जहा अधिकरण स्थित है, झांस मोगव्य पार से 
परन्तु जहां प्रत्यषियों को सध्या पाम मे अधिक हो वहाँ जस्ट्रा 

प्ररूप में प्रेषित की जाएगी या रजिस्ट्रार के पक्ष में लिये और नम स्टेशन 
प्रत्यपियों को नोटिर जारी करने ममम मापेपक फो प्राबेदन ही अमिरिकम 

से उसपर में , बहा कि उपम अधिकरण अपस्थित है , देय कास मारतीय 
प्रतियां वायर करने की अनुमति दे मसता है । 

पोस्टम भईर के द्वारा प्रेषित की जाएगो : 

परन्तु जहां अधिकरण या तो एक में अधिक व्यक्तियों द्वारा अथवा 
( 4 ) भाषेवक अपमे अादन के माथ प्ररूप -II में एक समीधी एयों 

किसो एसोशिएसन माग एक ही प्राधेपन पर पायर करने की अनमति 
संलग्न करेगा तथा प्रस्तुत करेगा जिम पर पायेपन पत्र की प्राप्ति की 
पावती के रूप में रजिस्ट्रार द्वारा पाया रजिस्ट्रार की ओर मे पायदान 

देता है तो पेय फोस पाम रूपये होगी । 
पत्र प्राप्त करने वाले भधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जागे । 

परम्नु मागे जहा अधिकरण हम बाल से संतुष्ट हो होती है कि भावेदक 

निर्धनमा के भाधार पर निर्धारित शुम्भ का भुगतान करने में असमर्ष 
( 5 ) ( क ) उपनियम ( 1 ) में ( 3 ) में वो गई सिमो पात के 

है तो अधिकरण ऐसे प्रामेषा को शुल्क के भुगतान की छुट दे सकता है । 
बावजूद प्रधिकरण एक से अधिक ब्यक्तियों को मिलाकर एक संयुक्त 
प्रायेदन पत्र दायर करने की अनुमति दे सकता है गर्ने कि बाद के हेन । 

प्रायेदन गम की विषय -वस्तु 
तथा प्राप्ति राहत के स्वरूप को ध्यान में रखा हुए अधिकरण इम बाम 
में मंतुष्ट हो कि मामले में उनका ममाम हित है । 

( 1 ) नियम 4 के अधीन फादन किए गए प्रप्येक प्रावधन मे भिन्न 

मदों के wधोन संक्षिप्स. ऐसे भावन के माधारों को उपरिणत 
( ब ) ऐसी पन मति एक ही भाषेवम फल में शामिल होने के शुद्ध 

किया जाएमा । ऐसे प्राधार अमनः म पाकित लिए जाएंगे । 
व्यक्तियों का प्रतिनिधिस्व करने वाली एमोशिएमन को भी दी जा सकती है 

किमी भी प्रकीर्ण भाषेवन महित, प्रत्येक भावेवन , मझे किस्म 
किन्तु रात यह है कि मावेषन पन में ऐसे ममी व्यक्तियों के बांधेगी 

के मोटे कागज के एक तरफ वोटरी लाइनों में अंकित किए 
प्रेड दिए जाएंगे , मिमकी ओर से यह वायर मिया गया है । 

जागर 


[ भाग II---- मण्ड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र . प्रसाधारण 


( 2 ) भारिम मादेश या निवेश मांगने के लिए पुमक भावेदन प्रस्तुत 

करना मावश्यक नहीं होगा यदि मूल प्राधेवा में प्रसारिन 

पायेगा या निदेश मांगने का निधन किया गया है । 
( 3 ) कोई प्रादेषक अधिनियम की धारा 19 के प्रधोम प्राणेदन पक्ष 

दायर करने के बाद अन्तरिम मादेश प्रमया निवेश के लिए 
भावेदन कर सकता है । ऐसा भावन पा यथासंभव प्ररूप-III 

में होगा । 
9. भागेदन के साथ भेजे जाने वाले दस्तावेज:- - ( 1 ) प्रत्येक भावेदन 
के साथ एक पभिलेख पुस्तिका संलग्न होगी जिसमें निम्नलिचित होंगे, --- 
( i ) उस प्रादेश की प्रमाणित प्रति जिसके विरुण पावन फारा 

किया गया है । 
( ii ) ऐसे सभी दस्तावेजों की प्रतियां जिनका प्राय मारा अमन 

लिया गया है मौर जिनेमा पायेपन में उन्ना लिया गया है 
और 


( iii ) परसायनों की अनुक्रमणिका । 

( 2 ) उपनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट पस्तावेषों को किसी विधि पवसायी 
वारा अथवा सरकार के अधीम श्रेणी "ग " अथषा घेणी " ख " के राजपत्रित 
अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा तमा प्रत्येष पलायन को प्रबंध 
क - 17; 7 - 2; क -उमा भागे भी इसी उंग से कमवत अप में किस किया 
जाएगा । 


( 4 ) उप नियम ( 1 ) में दी गई किसी बात के बावजूद भी प्राधिकरण 

मामले के स्पसप तथा अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए 
अपने विषेक पर राज्य सरकार अथवा राज्य मरफार के किसी 
विभाग द्वारा नियुक्त म्पाया पकानों का माटिम की तामोल 

फा भिवेस । 
( 5 ) अधिकरण द्वारा जारी किए ना प्रत्येक नोटिस के साथ जब 
तक बन्यथा भाषेश महा अभिनस पुस्तिका के साथ प्रायवन पन की 
एक मति होगी । 

( 6 ) प्रत्येक मावेधक ऐरे किसी भाषेदन पत्र के बारे में जहाँ प्रस्म - 
पियों को संख्या पांच से अधिक हो प्रादेशिक्षाप सामीम तया निष्पादित 
किए जाने के लिए निम्नलिखित फीम देगा . .. 

(1 ) पात्र में अधिक प्रापर्मी छोने पर प्रत्येक प्रत्यर्थी के लिए पात्र 
रुपए ; प्रथा 

( ii ) : सामील ऐसो राति र किया गया है पंसा कि उप 
नियम ( 3 ) के प्रधान अधिकरण ने निवेश किया था तो ऐसी राशि 
जो तामील करने में बात्मव में व्यय हुई हो और अधिकरण द्वारा 
निर्धारित की गई हो । 

( 7 ) उप नियम ( 3) के प्रधान प्रादेमिकाएं तामोल करने ममा 
निष्पादित करने के लिए पीस , फीस निर्धारित करने के आदेश की तारीख 
में एक सप्ताह के भीतर अपवा रजिस्ट्रार द्वारा अनुमत बढ़ाए गए समय 
के मोगर नियम 7 में निर्धारित किए गए सरकि से बमा कराई जाएगी । 

( 8 ) स नियम ( 1 ) से ( 4 ) में दी गई किसी पास के होते 
हुए भी पवि प्रधिकरण हम सात से संतुष्ट हो जाता है कि भावेदन का 
मारिश सभी प्रत्यर्थियों पर तामील करना ममुधिन रूप से पबहार्य नहीं 
ना घर निधिल किए जाने वाले कारणो से यह निदेग दे सकता है 

प्रायेदन पर पर नयाई इस बात पर ध्यान दिए बिना की जाएगी 
कि कुछ प्रत्यधियों को प्रावेदन पत्र का नोटिल तामोल नही किया गया 
गया है : 

पाते कि किसी भी प्रापषम पन्न पर सुनवाई तय सक नहीं होगी 
बध तक कि - --- 

( i) पाषेदन पत्र का मोटिम राज्य मरकार पर सामील किया 
गया हो यदि सस मरमार एक प्रत्यर्थी हो 

( ii ) पायपन पक्ष का नोटिस उस प्राधिकारी पर तामील कर दिया 
गया है जिगने यह प्रादेम पास किया था जिसके विमय भावन पत्र 
वापर लिया गया है , अथवा 

( iii ) प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि लिन प्रत्यर्थियों पर 
भाषेवन पन का नोटिस तामील महा किया गया है उनके हितो कः उन 
प्रत्यथियों द्वारा जिन पर आयेपन पत्र का नोटिम मामील किया गया है , 
पर्याप्त रूप से प्रनिनिधित्व हाता है । 

1 . प्रत्यर्षी पारा उसर और बस्तागों का फाइल किया 


( 3 ) अहो मावेदन पत्र किसी ममिका द्वारा दायरा हा 
हो , यहाँ ऐसे प्रमिफा को प्राधिकन करने पाले दस्तावेज को मौ पावेदन 
के माष संलग्न किया जाएगा : 


परसु जहा भाषेपम किसी विधि व्यवसायी बारा दायर किया गया है । 
तो इसके साथ संबय रूप से निमाविस " कालयमामा " होगा । 


10 . अनेक उपचार:- - मावेदन मामाली के उद्देश्य पर पाधारित 
होगा जोर इसमे एक या एक से अधिक अनुप्तोपों की मांग की जा 
सकेंगी बशर्ते कि प्राषित मनुतोष एक पूसरे के परिणामिक हो । 

11. प्रधिकरण द्वारा जारी किए गए मोटिस स्था पाशिकायों का 
तामीम करणा : - - 
( 1 ) अधिकरण द्वारा जारी किए जाने वाला कोई भी मोटिस प्रत्यय 

पावेशित निम्नलिखित विधियों में किसी एक बार समीर की 


(i ) प. द्वार; स्थय लामाल ; 
( ii ) बार सामील करने वाले के माध्यम से पम्तो ; 
( iii ) रसोदा लष्ट्रिा साफ द्वारा, मयका 
( iv) अपर पल्सिावित किसी भी विधि से संबंधितविभागाध्यम 

के माध्यम है । 
( 2 ) जहाँ प्रधिकरण द्वारा जारी किया गया मोटिम पाहीं । 

सायं पस्त बप से तामीस किया जाता है, पहां वह ( पापेवक ) 
सामील किए जाने के संबंधित हलफनामे के साथ पापसी 
पधिकरण की रजिस्ट्री मे वापर करेगा । 


( 1 ) परवेस प्रत्यी बो येशन का प्रतिवाद करना चाहता हे उस 
पर मापन झा मोटिस सामान किए जाने की तारीख के एफ मास के 
भीतर यह रजिस्ट्रार को भाषेवन पत्र का उत्तर देते हुए अभिलेख पुस्तिका 
के प्ररूप में भाषेदन के उत्तर की तीन प्रतियां तथा ऐसे दस्तावेज भी 

मा जिममा उसने पाय लिया है । 


( 3 ) नियम ( 1 ) ये 

कीमोबार मामीपधिक 7 
प्रन्याथियों की संख्यामा उमरे निवास स्वामी प्रथा कार्यालय 
स्पलो तथा अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निदेश 
दे सकता है नि प्रत्यधियों पर मामेवन पन का नोटिस प्रतिस्थापित 
तामील की रीति सहित किसी अन्य रीति से सामील हिया 
भागा जो अधिकरण को मन गया भुमियाजममा अनीला । 


( 2 ) + नियर ( 1 ) ष, पान कायर दिन के उसर म प्रत्ययों 
मायेवक द्वारा अपने भाषदन पत्र में दिए गए तभ्यो फो विशिष्ट रूप से 
स्माफर करेगा , इंकार करेगा अथवा स्पष्टीकरण देगा तया मामले पर 
पणोधित मिर्गय लिए जाने के लिए आवश्यक समझ जाने वाले अतिरिक्त 
नमो न । १ माबामगर " न्य माग मा मिचिर पपिया 
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साहिता 1908 ( 1908 क1 5 ) के नियम 15 के भाग 6 में वर्णित ढंग 
से उनके द्वारा लिखित रूप में बायवा प्राधिस किए गए मभी किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा हस्तादारित और लिखित बयान के रूप में मनुप्रमाणित 
किया जाएगा । 

( 3 ) उप नियम ( 1 ) मे उस्सखिन पम्मा वम भी उत्तर के साथ 
दायर किए जाएगे तथा इन्वे पार 1, भार 2. पार 3 ( और प्रार्ग गो 
प्रकार ) अंकित किया जाएगा । 

( 4) प्रत्यर्थी उप नियम ( 1 ) में यथा वर्णिन पस्तावेजों के साथ 
जस्तार की एक प्रति प्रावेदक पर अथवा उसके विधि व्यवसायी पर , यदि 
कोई हो, तामील करेगा और सी तामील का प्रमाण रजिस्ट्री में वापर 
करेगा । 

( 5 ) प्रधिकरण निर्धारित अवधि का ममाप्ति के पश्चात् उत्तर 
बायर करने की अनुमति दे सकता है । 


लिए अधिकरण से निवेदन कर सकते है और यदि ऐमा/ ऐसे प्रत्यर्थी अधि 
करण की यह संतुष्टि कर देता हैदिते है कि नोटिस विधिवत् वामोल नही 
किया गया था अथवा मह/ ये प्रावेदन को सुनवाई के समय पुकार होने पर 
पर्याप्त कारणों से हाजिर नहीं हो सके थे तो अधिकरण उसके उनके विरुद्ध 
एकपक्षीय सुनवाई को निरस्सर करने से सबंधित एक पावेल ऐसी शर्तों पर 
कर सकेगा जो यह उचित समझे और प्रायवन पर प्रागे कार्रवाई के लिए 
कोई अन्य दिन मियत कर सकेगा : 

किन्तु सर्त यह है कि जहां प्रावेदन पर एक परफा सुनवाई की प्रकृति 
ऐसी है कि उसे केवल एक प्रत्यर्थी के संदर्भ में निरस्त नहीं किया जा 
सकता, यहाँ उसे गमी पा पच प्रथिों में मे फिपी एस मामे 
में भी निरस्त किया जा सकता है : 


आगे यह भी शत है कि नियम 1 1 2 उपनियम ( 8 ) के भी माने 
वाले मामलो में प्रधिकरण विसो पावेदन की एक पक्षीय मुस्याई केवस 
इसी माघार पर निरस्त नहीं करेगा कि इसे प्रत्यर्यो प्रयया प्रत्यर्याययों पर 
तामील नहीं किया गया पा । 


13 मुसुनवाई की तारीख और समय का मधिभूचित किया नामा: 
अधिकरण पक्षकारों को अध्यक्ष द्वारा मामाम्य पथषा विशेष पावेश द्वारा 
यथा निविष्ट तरीके से प्राबेदन पत्र की सुनवाई की तारीख समा स्थान 
की सूचना देगा । 


___ 17. पुनरावलोकन के लिए पावन का 30 दिन के भीतर फारस 
किया जाना - - पुनरावलोकन के लिए किसी भी भावेदन पर तब तक 
विचार नही किया जायेगा जब तक कि यह जिस पायेम के विरुण पुनरा 
बलोकन फो माग की गई है उस आदेश को तारोष के 30 दिन के 
गोवर वायर नही किया गया हो । 


14 मामसो का कोर-- - 

( 1 ) प्रत्येक न्यायपीठ स्थानान्तरित प्रावेवम पत्रों की सुनवाई के 
लिए एक कलेण्टर तयार करेगा और यथासंभव मामलों की सुनवाई तथा 
निर्णय कोषर के अनुसार करेंगा । 

( 2 ) प्रत्येक पावन पव की सुनवाई नया निर्णय यथासंभव इसके 
प्रस्तुत किए जाने के छ. मास के भीतर कर लिया जाएगा । 

( 3 ) अधिकरण को राह अधिकार है कि वह किसी स्थगम हे सिए 
ममा कर दे और पााची नानी लिए समय समिस कर दे । 

15 आवेदक के व्यतिश्रम के कारण प्रावेदन पर कार्यवाई : --- ( 1 ) 
जहां प्रावेदन की सुनवाई के लिए नियस सारीष फो या किसी अम्म 
तारीख को जिसके लिए ऐसो सुनवाई स्थगित की गई हो पावेदन पर 
मुमबाई के लिए पुकार होने पर प्रावेवक हाजिर नहीं होता है वहाँ अधि 
करण अपने विवेकानमार या सो मातिकम के कारण भावेदन को खारिज 
कर सकेगा या उसकी सुनवाई करके गुणावगुण के माधार पर इसका 
विनिश्चय कर मकेगा । 


18 प्रतिनिधियों का भला पानाः -- ( 1 ) मधिकरण में 
फार्यवाहियों क लम्बित रहने के दौरान किसी पक्षकार को मृत्यु हो जाने 
की स्थिति मे मृत पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि ऐसी मृत्यु के 30 दिन 
के भीतर पनिवार्य पक्षारो के रूप में रिकार्ड किये जाने के लिए भाषेवन 
कर सकते है । 


( 2 ) अहो विधिक प्रतिनिधियों से उप नियम ( 1 ) में निर्धारित 
मधि के भीतर कोई मापन प्राप्त माहीं होता है यहां मृत पमकार के 
विस कार्यवाहिया समनित हो पाएगी : 

किस पर्याप्त और सक्षम कारणा के रहते हुए प्रधिकरण मादेवन 
फाइस किये जाने की स्थिति में उपशमत का पादेश निरस्त कर सपा 
और विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित कर सकेगा । 

19. मुनवाई स्थगित किया जाना : -- यदि सुनवाई के दौरान पर्याप्त 
कारण बतायें पाएं ता अधिकरण यावेदन के माधार पर पकाकारों को 
या उनमें से किसी एक ही समय दे सकता है । यधिकरण ऐसा भाषेत 
दे सकता है जो कि वह स्थगन के कारण होने पासे वर्ष के संदर्भ में 
उचित समझता हो । 

20. प्रादेश पर हस्ताक्षर किया जाना और उस पर तारीष बासना : 
प्रत्येक पायेस लिखित रूप से होगा और उस पर प्राधेश मुनाने वाली 
ग्यासपीठ का गठम करने वाले सदस्य प्रथमा सबस्यों द्वारा हस्ताक्षर किये 
पाएंगे तथा सारीख हाली बाएमी । 


( c ) जहाँ मावेदन व्यभित्रम के कारण खारिज कर दिया जाता है 
तथा प्रायदक खारिज होने की तारीख के तीस दिन के भीतर एक भाषेदम 
पल दायर करता है तथा मधिकरण का यह समाधान कर देता है कि 
उसकी उस समय गैर- वागिरी मा पर्याप्त कारण या जब मावेवन की सुनवाई 
के लिए पुकार हुई मी , वहां अधिकरण पायेदन को खारिज करने वाने 
आदेश को भपास्त करने वाला एप मावेश करेगा पोर उसे बहाल करेगा : 

किन्तु शर्त यह है कि जहां मामले का उसके गुणावमण के आधार 
पर निपटान कर दिया गया था यहा पुनरीक्षा को छोड़कर निर्णय पर पुनः 
विचार नहीं होगा । 

18. भावेदन की एकपक्षीय सुनवाई तया निपटान : - ( 1 ) जहाँ 
जानेवन की सुनवाई के लिए नियत वारोख को मा किसी अन्य तारीख 
को जिसकी सुनवाई स्थगित कर दी गई है, पावेदन की सुनवाई के लिए 
पुकार होने पर यदि पायवक हाजिर होता है और प्रत्ययी हापिर नहीं 
होता है तो ऐसी स्थिति में मधिकरण अपने विवेकानुसार प्रायवन को 
स्थगित कर सकेगा या उसकी एकतरफा सुनवाई कर सकेगा और पायेदन 
का विनिश्चय कर सकेगा । 

( 2 ) जहाँ मिमी प्रत्यर्थी अथवा प्रस्थपियों के विरुद्ध प्रावन पन की 
सुनमाई एकतरफा हो तो ऐसा/ से प्रत्यर्प भाव को निरस्त करने में 


31. आदेशो का प्रणाम. -- यदि राधिकरण के किसी भावेश को 
किसी प्राधिकृत रिपोर्ट या प्रेस में प्रकाशन के लिए ठीक सममा पाए 
तो ऐसे निवम्वनों और शो पर जहाँ अध्यक्ष अथवा सपाध्यम किसी 
सामान्य या विशेष मावेष द्वारा निर्दिष्ट मर, ऐसे प्रकासन के लिए , 
निक्स किया था सकेगा । 

22. पारेनों का पक्षमागे को संसूचित किया जाना:- - ( 1 ) प्रसारिम 
राहत स्वीकार करने वाले मा ममीकार करने वाले या मशोधित करने 
पाले प्रत्येक मनन्तिम मावेश तथा किसी भविपन पर पारित मन्तिम 
पादेश प्रावेवक को और संरक्षित प्रत्यपी को या तो वस्ती या रमिस्ट्री 
डाक द्वारा निशा समुचित किया जाएगा । 


( भाग II - - 
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( 2 ) यपि कोई पावेषक मा किमी कार्यवाई से प्रत्यर्थी को किसी 
यस्तावेज पा किसी कार्यवाही की उपलभित्र की भावस्यका हो तो उसे 
उक्त परिलधि मध्यक्ष कारा किसी सामान्य पपका बिशेष सापेम बारा 
निर्धारित फीस की भदायगी करले पर तवा असा द्वारा उल्लिखित 
निबधनों और मतों पर वे दी जाती 

23 ममिलखा ११ tarhष -.- ( 1 ) जस्ट्रार को लिखिममा 
में पावन किए जाने पर किसी मामले के रस का घयका उमके वकील 
को मामले के अभिलेखो को निरीक्षण करने की अनुमति दी जाए । 

( 2 ) ऐसी पी ने मध्यधीन जो कि अध्यक्ष द्वारा किसी सामान्म 
शायया विशेष प्रारंग माग निर्धारित की जा सकती है, किसी ऐसे स्पषित 
का भी , जो कार्यवाही का पक्षकार न हो , रजिस्ट्रार ने लिखित रूप में 
अनुमति प्राप्ण करने के पश्चात कार्यवाहियो पा निरीक्षण करने के लिये 
भनमति की पाये । 


24 पुछ मामलों में प्रदेश और निदेग - अधिकरण ऐमे भाभ 
पार सकेगा या ऐसे निर्देश दे सनेगा को उसके भादेशो को प्रभाषी पम ने 
के लिये या उनके समय में या उसकी मादेयिका के दुरुपयोग के निवारण 
के लिये या न्याय के मद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिये बालश्यक प . 
समीचीन हो । 


25. विधि म्यवसायी के लिपिक का राजस्ट्रीमरण. - - ( 1 ) किसी 
विधि व्यवसायी द्वारा निमोणित फोई ऐसा लिपि तम तक उस प्राधिकरण 
के , जिसमें विधि म्यवसायी सामान्यतः विधि म्पमसाय फरला है, आदेशों 
के मभिलेष की पहप रखने और अधिकारला पो ग्यायपीठ के प्रादेसों की 
प्रतियां भरिमाप्म करने के लिये मनुज्ञात नहीं होगा नव ला कि उसका 
नाम पधिकरण द्वारा रखे गये लिपिको फे रजिस्टर में प्रविष्टि म हो । 
ऐसा रिपिक " रजिस्ट्रोकन निका के रूप में जाना जायेगा । 

( 2) यह विधि व्यवसायी को अपने लिपिक का रविन्द्रीकरण करने 
का इन्सुक है, फार्म - IV में रजिस्ट्रार को आयन करेगा । रजिस्ट्रार द्वारा 
ऐसे आवेदन पत्र पर म्वीकृति दिये जाने पर उसक , नाम लिपिकों के 
रजिसर में दर्ज कर लिया जायेगा । 


विशेष भाषेम मे मीन रहने हए सामान्यतया 10 30 बजे पूर्णाहन से 
1 . 30 बजे पपराहन प्रा और 3. 30 बजे अपराहन से 5 . 00 बजे 
अपराहन तक होंगे । 

29 रजिस्ट्रार की शक्तियो और कृत्य - - - ( 1 ) रजिस्ट्रार अधि 
फरण के अभिलेखों की अभिरमा रखेगा और एमे सभ्य इत्यो का जो 
उमे दन नियमो के अधीम या अपक्ष द्वारा या अधिकार के उपाध्यक्ष 
बारा अलय मादेश से सौंपे माएं, प्रयोम करेगा । 

( 2 ) रजिस्ट्रार अध्यक्ष भपवा संबंधित चारपीठ के उपाध्यक्ष के 
अनुमोदन से उप रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार द्वारा इन नियमों के 
प्रवीन सिमे भाने अपचा प्रयोग में मामे जाने के लिय अपेक्षित किनही 
सस्मों मथवा शक्तियों को प्रत्यामोभित कर सकेगा । 

( 3 ) रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति में उप- रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार को सभी 
स्त्रियों का प्रयोग तथा उसके करयो फो कर सकेमा । 

( 4 ) मासकीय मुद्रा ( सील ) रजिस्ट्रार की अभिरक्षा में रखी जाएगी । 

( 5 ) अध्यक्ष तारा किसी साधारण या विशेष निदेश के अधीन 
रहते हए मधिकरण की मुद्रा ( सील ), सिवाय रजिस्ट्रार या उप- रजिस्ट्रार 
के सिषिस म्प में प्राधिकार के मधीम , किसी भी भादेम , समन का 
अन्य कार्यवाही पर नही लगायी जाएगी । 

( 6 ) मधिकरण की मुदा ( सील ) , सिवाय रजिस्ट्रार या उप- रजिस्ट्रार 
के लिषित प्राधिकार के अधीन , अधिकरण मारा जारी की गई किसी मी 
प्रमाणित प्रति पर नहीं लगाई जाएगी । 

29 रजिरदार की प्रतिरिक्त शक्तियां पोर कसभ्य - - -इन नियमो 
में मन्यात प्रवत्त शक्तियों के अतिरिक्त रजिस्ट्रार को अधिकरण के अध्यक्ष 
भव, उपाध्यक्ष के साधारण या विशेष भादेश के मषीन रहते हुए निम्न . 
मिनिस शक्तियों और कर्वण्य प्राप्त होंगे , भपति : . . 

( i) सभी भाषेवन और अन्य दस्तावेज जिसके अंतर्गत अारत 
प्रापवम भी है , प्राप्त करना ; 

( ii ) भाषेपन रजिस्ट्रीकृत लिए आने से पूर्व उनकी समीक्षा से उद्भूत 
होने वाले सभी प्रश्नो का विनिश्चय करना ; 

( iii) प्रधिकरणको प्रतल किए गए किसी मास में मधिनियम 
स्था नियमानुसार संमोषम कराए जाने की पपेक्षा करमा : 

(iv ) संबंधित न्यायपीठों के निदेशों के अधीन रहते हुए भाषेषनों या 
मान्य कार्यवाहियों ही अपम सुमपाई की मारीख नियत करना और उमठी 
मूपनाएं पारी मरमा ; 

( v ) अभिलेखों के पिता पित संशोधन का निवेश देना , 

( vi ) कार्यवाहियो के पत्रकारो को दस्तावों की प्रतियां दिलाए 
जामे था पापेश करमा , 

( vii ) मधिकरण के पिलयो का निरीक्षण करने के लिए स्वीकृति 
दमा , 

( vill) सूपमाभो पोर मन्य मादेविकाओ की तामील से संबंधित सभी 
मामलो का निपटारा, मई सूचनाको के जारी किए जाने के लिए और 
ऐसे पाषेपनों को पार करने के समय को बढ़ाने के लिए तथा उत्तर 
पषमा प्रत्युत्तर, यदि कोई हो , को वायर करने के लिए 15 दिन से 
पाधिस समय न वेमा और उपर्युक्त अवधि की समाप्ति पर मामसो का 
ममूरित मापेमो के लिए म्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत करना , 

( ix ) किमो म्यायालय या पम्प प्राधिकरण की प्रभिरणा से प्रापलेला 
की मध्यपेक्षा करमा 

( x ) भावेदन के संबित रहने के दौरान मृत पक्षकारों के कानूनी 
प्रतिनिधियों के प्रतिस्पापन के लिए मृत्यु की तारीख से 30 दिन के भीतर 
भाषेश प्राप्त करना , 


( 3) लिपिमा रजिस्ट्रीकरण के पास रजिस्ट्रार एक पहचान 
पर जारी किये जाने का निदेवा देगा बो महस्वाम्मरणीय होगा और 
प्राधिकरण के इस निमित प्राधिक फिदी अधिकारी या अन्य कर्मचारी 
धारा मनुरोध पर धारण द्वारा प्रस्सनु किया पायेगा । का पहलामा 
संबधित मधिकरण के दा रजिस्ट्रार के हलासर में भारी किया जायेगा । 

( 4 ) नियम ( 1 ) के frन रजिस्टर किये गये भी लिपिदों 
का एक रजिस्टर सक्स्ट्रार के कार्यालय में रखा जायेगा । 

( 5 ) एप विधि व्यवसायी एक समय पर दो से अधिक रजिस्ट्रीका 
लिगिर नहीं रखेंमा जग मफ कि रजिस्ट्रार साधारण या विशेष मावेश 
धार। अन्यथा अनुशान न करे । 

( 6 ) जब कभी माई बिरियसी किसी रजिस्ट्रीत लिपिक 
का नियोजन समाप्त कर घेता है तो यह तुम्त उम्र तय की सुबमा, 
उमक लिपिक को जारी किये गये पहचान पक्ष के साथ , रबिस्ट्री द्वारा 
एक पल के माध्यम के विस्तार की देगा और ऐसे पार की प्राप्ति पर 
रजिस्ट्रीकृत लिपिक का नाम रजिन्दर से काट दिया जायेगा । 

26. अधिकरण के काम के बेटे : -- अनिमारो, रविवारों सपा मम्ब 
सरकारी छ. टिपो को छनकर अधिकरण का कार्यालय 9 30 बजे 
पुहिन से 6 . 00 बजे भपराइम सक खुला रहेगा गणतं कि अध्यक्ष द्वारा 
कोई मन्यमा मादेश न निकाला गया हो । 

27. प्रधिकरण की बैठक के घंटे : - - अधिकरण (जिसके अन्तर्गत 
प्रावकाम म्पापीठ भी है ) की बंटक में घंटे मध्यक्ष द्वारा भवया प्रत्यक्ष 
के पूर्वानुमोचन में संबंधित उपाध्यक्ष नारा किये गये किमी मामान्य प्रपत्र । 
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32. पत्रकारों के लिए पोशाक : - - प्रत्येक विधि व्यवसायी या यथा 
स्पिति प्रस्तुतकर्ता प्रधिकारी प्रधिकरम के समम अपनी म्यवसायिक पोशाया 
में , यदि कोई हो , हाजिर होगा और यदि एमी कोई पोशाक महीं है तो 
यहाँ : - - 


( xi ) मर्धा के सिवाय जहाँ मिसापन के कारण उपशमन संबंधी 
किसी मावेश को निरस्त किया जाना हो , प्रतिस्थापन के लिए भाषेवन 
प्राप्त करना तथा उनमा निपटारा करना , 

( xii ) दस्तावजो की वापसी के लिए पक्षकारों द्वारा पावेदन प्राप्त 
करना तथा उनका निपटारा करना । 

30 भुद्रा और सप्रतीक --- प्राधिकरण की शासकीय मुद्रा और 
सप्रतीक ऐसा होगा जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे । 

31. अधिकरण के सदस्यों और कर्मचारीमन्द के लिए पोशाक : -- 
अधिकरण के मवस्यो (जिसके अनर्गत मध्यम और उपाध्यक्ष मी है ) 
और अधिकरण के कर्मचारीवृन्द के सदस्यों के लिए पोशाक ऐसी ोगी 
ओ प्रमा विभिषिष्ट करे । 


(i) यदि यह पुरुष है तो बंद मन में कोट और पैंट या लाउन्ज 

सूट में हाजिर होगा 


( ii ) यदि वह महिला है तो सादे रंग को माड़ो या किसी अन्य 

प्रचलित पोशाक में हाजिर होगी । 


उपाध्यक्षमा 


सदस्यों के 


[ संमा ए- 11019/ 81/ 86(i)ए . टी ] 


अमिनाज प्रशासनिक अधिकरण महास में 

परिशिष्ट मा फार्म 

फार्म - 1 

( देखिए नियम 4 ) 
प्रशासनिक अधिकार अधिनियम 1985 की धारा 18 के अधीन मापन मामले का पोषक : 

अनुभमणिका 


पम सभा 


उन दस्तावेजों का पौरा बिनका पृष्ठ संम्या प्रबलब लिया गया है 


मायेदक के हार 


अधिकरण के कार्यालय में प्रयोग के लिए : 


कमाल करने की तारीख . . . . . 


. 


. . . . . . . 


. . . . . 


डाक द्वारा प्राप्ति की तारीख . . . . . . . . . 
नजस्ट्रीकरण संख्या . . . . . . . . 


को रजिस्ट्रार 


मामलनाप्रशासनिक अधिकरण मद्रास में 


भागार 


पाया 


और 


प्रत्यर्षी 


[ भाग II - - 


( 1 ) ] 


भारत का राजपा . एसाधारण 


- 


- 


- 


- 


आपन में म्योरे 


आवेदक की विशिष्टयो 
( 1 ) पायेदक का नाम 
( 2 ) पिता/पपि का नाम 
( 3 ) पापिएक कापाय 
( 4 ) पब नाम तथा उस कागय के अनौर ( नाम गया घाल ) बिसमें नियुक्त है, अमषा मेवा समाप्त होने से पहले नियुका भा । 
( 5 ) कार्यालय का पता 
( 6 ) मोटिसों की तामील का पता 


प्रस्पी की विशिष्ट्या 
( 1 ) प्रत्यपी का नाम 
( 2 ) पिता/पति का माम 
( 3 ) प्रत्यर्थी की माय 
( 4 ) पव माम नया मालिम के प्यारे ( माम नपा स्थान ) जिनमें गिमुमत है 
( 5 ) सालिम मा पभा 
( 16 ) नोटिभो राजामीन पर मा 


इस प्रदेश की जिमझे विद्धमादन किया गया है, विशिष्टया . 
माओवभ निम्नलिखित प्रादेण के विरुद्ध है : 
( 1 ) मालेम संख्या 

अनुबंध के संधर्भ में 
( 2 ) सारीखा 
( 3 ) . . ... . . . द्वारा पारित किया गया 
( 4 ) संक्षिप्त विषय 


अधिकरण की अधिकारिता 
पायेगक यह पोमणा करता है कि तुम प्रादेश की मिके पिता वह प्रतिमोर चाहन , विय- 

न 


धिहरग को मधिकारिता के प्रयास है । 


परिसीमाएं 
पावेदक यह और घोषणा करता है कि आवेदन प्रशासनिमः मधिकरण अधिनियम 1985 की धारा 21 में निहिन परिसीमा के भीतर 


सामने ने सम्म 
मामन के वध्य मागे दिल गए है - 
( यहाँ प्रमानुसार अस्या का एक मंभिप्स कामन वें , प्रत्येक रा में पा मगर निकटतग एक पृषक विधायमा तथ्य या अम्मया अनभिष्टा 


निःशेष किए गए उपचारो के म्योरे : 
भाषेदक यह घोषणा करपा है कि उसने मुसंगत मेगा निगमों प्राधि के अधोन उसको हाच ग पो उस बार का उपयोग पर सियाको 

( यहा कि गार अन्य दलो में व्यारे और अनापों का प के मद में में प्रस्प यदना T र गा पार ) 
५. से विषय जो पहने किमी अन्य न्यायालय के छा पर प्रथया संबित नहीं हैं : 

भावेदा - यह और घोषणा करता है कि उसने "उप पामने क मबंध में जिसके बारे में यह प्रावेदन पत्र दिया है किमी विधि न्यायालय या किसी 
माधि फरण पपया अधिकरण की फिमी भग्य न्यायपीट के समक्ष पहले कोई प्रावेदन पत , रिट यापिका अयया बाद न तो पहले दायर किया था न मी रोमी 
को प्रावेदन पत्र, रिट याचिका प्रथम, बाद एनके ममम लरित है । 

यदि पामेको ने पर कोई प्रायदान पल , रिट याचिका प्रया बाद दायर किया था तो तुम बिनि ( 4 ) मारने कोशिस पर बिना 
है नपा यदि निर्णय ले लिया गया है तो अरबंध 7 से वर्ष में निर्णय का सार दिया जाना चाहिए । 


१. मांगे गए मनमोप 

ऊपर पैरा 6 मे णिम को ध्यान में रखकर मवेषक निम्नलिखिम अनुतोष ( पो ) के लिए प्रार्थना करना है : --- 

[ मांचे मारे गए परलोष ( पा ) को विनिदिष्टक और मसाप ( पों ) के माधार और ऐ में विधिक उपधो ( यदि कोई हो ) को स्पष्ट कर जिनका 
अवलम लिया गया )] । 
10 भरिम मादेन यदि सके निरा प्रार्थना की गई है । 

आयदन पर अग्निम विनिम्न म सम्बिबन रहन तक प्राधेवक निम्नलिथिन अ त म आदेश जारी किये जाने की मांग करता । 

( यहां कारण कर उग अरिस प्रादेणगी प्राति का उल्लेन पर जिपकी प्रार्थना की गई ) । 
11. आवेषण पच पंजीकृत लाव द्वारा भेजे जाने की रक्षा में यह मन किया बाए मिा ममा भापक रपेश स्तर पर मौखिक सुनवाई को भाका 
दि ऐसा है तो वह अपना पला लिखा हा एक पोस्टकार्ड बननीय पत्र नलग्न करें जिस पर सुनवाई की मारीख के बारे में उसे सूचना मेजा जा सके । 
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12. 


आवेदन फीस के संबंध में बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल मार्गर की विशिष्टयां : 
बैंक का नाम जिसका नाम दिया गमा है 
मांगदेय दापट सम्मा - - 


मारखीय पोस्टम मार ( रो ) की संख्या--- 
जारी करने वाले कमर का नाम - - 
पोस्टल पार्डर ( रों ) रेबारी किए जाने की पारीव -- 

परपिस पर दम है - - 


मनुलग्नकों की सूची : 


सत्यापन . 


. . . ( भाषेषक का नाम ) पुन , दुनी , पनी . . . . . . . . . . . स . . . जो . . . . . . 
मायालय में . . . . . . . . . . . . . . . . . फे रूप में कार्य कर रहा हरही और जा . . . . . . . . . . . . . . . . . 
का निवासी हूं / की निवामी एं । यह सस्पापित करता करती हूँ फि . . . . . . . . . 
व्यक्तिगत मान के पनुसार सही है और परा. . . . . . . . . . . . से . . . . . . . . . . . . घक की मन्तवस्तु को कानूनी सलाह के आधार पर मत्स्य समझा जाता 
है यह कि मैंने किसी भी स.लिक तथ्य को नहीं पाया है । 


प्रापेक्षा के . समर 


तारीम 


मेवा म . 


रजिस्ट्रार, 


फार्म 


[नियम 4 ( 4) ] 

पावती रसीद 
श्री कुमारी श्रीमती . . . . . . . . . . . . . . . . पो . . . . . . . . . . ... . . . .विमान काम लिय में . . . . . . . . . . . . फे पद पर कार्य कर रहा है। 
कर रही है तथा जिन का निवास स्थाग . . . . . . . . . . . . . . . है, द्वारा मिलनान, प्रशासनिक अधिकरण . . . . . . . . . . . में वापर किए गए मापन 
की एनधारा पारसी स्वीकार की लाती है । 


मृत रमिन्दार 
नमिलना- प्रशासनिक अधिकरण म्पायपीठ 

न्यापीद 


मामीड . 


मोहर 


तमिलनाड प्रशासनिक प्राधिकरण मनास में 


[ भाग II - -- 3 ( 1 ) ] 

भारत का गान समाचारण 
" -- - - - - - - - - -- - - - - - - - . .. -- -- - - - - - - - - - . ... - - " - - - - --- - - -- - - - -- - - - - - - -- - 

फार्म - 


- - - - - - 


- 


- - - - - - 


- - - - - - - - - - 


(नियम बनी । ( 3 ) वने ) 


411 जान 71 पद 


19 


भिभित्र अावेदन पत्र संग्रगा 
म्याण तरिम 


मनाम 


भावेदक 
( माया प्रतिवादी ) 
परिमाकी 
( समियादी वेवफ ) 


प्रावन 


मार 


उमअयन । प्राथमा - .. 


सत्यापन 


सत्यापन 


TTH to it 


ह 


( अपेवक पाा नाम ) 

मानिस मे 
लब की गिय या मिधि ग १३ र 


7 , 
लसी 


य 

महार; 
पी ही पाया । 


रूप में कार्यरत . . । 

कि पैरा . . 


पापिन 


मा 


कथा 
भ 


श्रावेदक के हस्ताक्षर 
11 AIRTI ( पस्योट ) ६ हताक्षर 


स्थाम 
नारी 


फार्म- 4 
( नियम 25 ( 2 ) देखिए ) 
लिपिक के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रावेदन 


पासपोर्ट आकार की 
सत्यापित फोटो 
चिपकाई जाए 


1 विधि व्यवसायी का माम जिसकी ओर से मिपिक का रजिस्ट्रीकरण किया जाना है । 
2 रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले लिपिक की विशिष्टयो 
( 1 ) पूरा नाम ( बड़े प्रभारो में ) 
( 3 ) पिता का नाम 
( 3 ) मायु और म तिथि 
( 4 ) जन्म स्थाम 
( 5 ) राष्ट्रीयता 
( 6 ) शैक्षिक अहसाए 
( 7) पूर्वनियोजन, यदि कोई है, की विशिपियो । 


में , . . . . . . . . . . . . . ( ऊपर नामित लिपिक ) यह प्रतिक्षा करता कि मुझसे संमधित ऊपर दी गई विशिष्टयो सही है । 

लिपिक के हस्ताक्षर 
3. क्या विधिक व्यवसायी के पास उसके नियोजन में पहले से ही कोई रजिस्ट्रीकर लिपिक है और क्या रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाला लिपिक पहले से ही 
रजिस्ट्रीकृत लिपिक के स्थान पर है या उमके अतिरिक्त है । 
1. क्या रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाला लिपिक किसी अन्य विधि व्यवसायी के लिपिक के रूप में पहले से ही रजिस्ट्रीकृत है और यदि हो तो ऐसे विधि 
सबसानी का नाम । 

. . . . . . . . . . . . . . . (विधि म्यवसायी ) प्रमाणित करता हूँ कि अर वो गई विशिष्टिया मेरी सौतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही 
है और यह कि मुझे ऐसे किन्ही तथ्यो को जानकारी नहीं है जिनसे लिपिक के रूप में उक्त . . . . . . . . . . . . ( नाम ) का रजिस्ट्रीकरण प्राग्नीय हो पाएगा 
में, मेरे द्वारा समुचित रूप से सत्यापित मावेदक की पासपोर्ट आकार की दो फोटो प्रतियों महित पहवाम पन की कीमत के रूप में 2 50 रुपए के पोस्टम 
पाईर मलान करता हूं । 
हरीष 

विधि व्यवसायी के हस्ताक्षर 
सेवा मे , 
भधिकरण का रजिस्ट्रार, 
तमिलनाप्रसासनिक अधिकरण, मास 

. . . . . म्पयापीठ 
1793 GI/88 - 2 
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3 . Language of the Tribunal.. ( 1 ) The language 
of the Tribunal shall bo English : 


MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRI 

VANCES & PENSIONS 
Department of Personnel & Truining ) 

NOTIFICATIONS 
New Delhi, the 29th June", 1988 


G .S .R . 755 ( B ). - In exercise of the powers confer 
red by sub -scetion ( 1 ) read with clauses ( d ), (c ), and 
(f) of sub - section (2 ) of section 35 of the Adminis 
trative Tribunals Act , 1985 (13 of 1985 ), the Cen 
tral Government herehy makes the following rules , 
namely : 


1 , Short title and convencement.--- ( 1) Thebe 
rules may be called tlic Tamil Nadu Administrazive 
Tribunal ( Procedure ) Rules , 1988. 


(. ) They shall come into force on the date of their 
publication in the official gazette . 


2 . Definitions. In these rules, unless the context , 
otherwise requires , 
(a ) “ Act means the Administrative Tribunals 

Act , 1985 ( 13 of 1985 ) : 
(b ) " Agent" means it person duly authorised by 

a party to present an application or a writ 
ten reply on its hehalf before thc Trihu 
nal i 


Provided that the parties to a proceeding before 
the Tribunal may file docuunenis drawn up in Tamil, 
if they so desire : 

Provided further thet ( a ) a Bench may , in its dis 
cretion , permit the use of Tampil in the proceeding ». 
However , the final order shall b . in English ; 

(b ) The Bench , hearing the matter, may in its dis 
cretion , direct English translation of pleadings and 
documents to be filed , 

(4 ) Procedure for Gling applications.- - 

(1 ) An application to the Tribunal shall be pre 
sented in Form 1 by .tho applicant in person or by an 
agent or by a duly authorised legal practitioner to the 
Registrar or any other oficer authorised in writing 
by the Regitrar to receive the sanie or be sent by 
registered post with acknowledgement due addressed 
to the Registrar. 

( 2 ) The application under sub -rule (1 ) shall be 
presented in triplica . in a pajer-book for along 
withi nnc unuscd file size envelosc hearing full add 
ress of the respondent . 

( 3 ) Where the number of respondent is inore than 
one , asmany extra copies oť tie application in paper 
book for as there are respondents together with 
urused file size envelope bearing the full address of 
each respondent shall be furnished by the applicant ; 

Provided that whcre the numire con respondents is 
more than five, the Registrar may normit the appli 
cant to file the extra , copies of the application at the 
time of issue of notice to the respondents. 

( 4 ) The applicant may att .ch to and present with 
his application a receipt slip in Fon U which shall 
he sined by the Registrar or the officer receiving the 
application on behalf of the Registrar in acknowled 
genicnt of the receipt of the application). 


of Lile denta 
full 


( c ) “ Applicant" means a person making an ap 

plication to the Tribunal under section 19 ; 
( d ) " Forni" means a forn annexed to these 

rules ; 
(e ) " Legal Practitioner" shall have the same 

meaning as is assigned in the Advoca 

tes Act, 1961 ( 25 of 1961) ; 
( f ) " Legal reprerentative mecans a person who 

in la y represents the cstate of the deceas 

cd ; 
(g ) " Registrar " means the Registrar of the Tri 

bunal and includes any officer to whom tho 
powers and functions of the Registrar may 
be delegated under clauses ( 2 ) and ( 3 ) of 

rule 28 ; 
(h ) “ Registry " means the Registry of the Tribu 

nal or of the Bench ofthe Tribunal, as the 

case may be ; 
(i) " Section " means a section of the Act ; 
(1) " Transferred application " means the suit or 

other proceeding which has been transfer 
red to the Tribunal under sub -section ( 1 ) or 

sub - section ( 2 ) of section 29 ; 
( k ) " Tribunal" means the Tamil Nadu Adminis 

trative Tribunal established under sub - sec 

tion ( 2 ) of section ( 4 ) ; 
(1) The words and expressions used and not de 

Aned in these rules but defined in the Act 
shall have the same meanings respectively 
assigned to them in the Act. 


( 5 ) (a ) Notwithstanding anything contained in sub 
rules ( 1 ) to 3 ) , the Tribunal may permit more than 
one person to join together and filc a single applica 
tion if it is satisfied , having regard to the cause of 
action and the nature of relief prayed for , that they 
have a common interest in the matter. 


(6 ) Such permission may also be granted to an as 
sociation representing the persons desirous of joining 
in a single application : Provided , however, that the 
application shall disclose the class grade categories of 
persons on whose behalf it has been filed . 

5. Presentation and scrutiny of applications. 

(1 ) The Registrar, or the officer authorised by him 
under rule 4 , shall cndorse on every application the 
date on which it is presented or deemed to have been 
presented under that rule and shall sign the endorse 
ment, 

( 2 ) If , on scrutiny, the application is found to be 
in order , it shall be duly registered and given a serial 
number . 


[am II 
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( 3 ) If the applcation , on scrutiny, is found to be 
defective and the defect noticed is format in naturc , 
the Registrar may allow the party to rectify the sana 
in his presence , and if the said defect is not formal 
in nature , the Registrar niay allow the applicant such 
time to rectify the defect as he may deem fit. 


(3 ) An applicant may, subsequent to the filing of 
an application under section 19 of the Act, apply tor 
an intc - rim order or direction . Such an application 
skall, as far as possible , be in forin l. 


( 4 ) If the applicant fails to rectify the defect 
kvithin the time allowed under sub - rele (3 ), the Re 
gistrar may , by order and for reasons to be recorded 
in writing , decline to register thc application and in 
form the applicant accordingly. 


(5 ) An appeal against tine order of the Registrar 
under sub - rule (4 ) may be preferred by the person 
agrieved within fifteen days from the date of such 
order of the Tribunal whose decision thereon shull 
be final, 


( 6 ) Place of filing applications. The application 
shall ordinarily be filed by the applicant with the 
Registrar of the Bench within whose jurisdiction -- 

(i) the applicant is posted for the time being , or 
( ii ) the cause of action has arisen , or 


( Lii ) the respondent or any of the respondents 

against whom reling is sought, ordinarily 

Iesides : 
Provided that the application may be filed with 
the Registrar of the Principal Bench and , subject to 
section 25 of the Act, such application may be trans 
mitted , to be heard and disposed of by a Bench 
which hay jurisdiction over the matter . 

7. Application fee . -- Every appiication filed with 
the Register shall be accompanied by a fee of rupecs 
fifty to be remitted either in the form of crossed de 
mand draft on a nationalised bank in favour of the 
Registrar , payable at the main Branch of that Bank 
at the station where the Tribunal is situate , or remit 
ted through a crossed Indian Postal Ordez drawn in 
favour of the Registrar payable at the post offce of 
the station where the Tribunal is situate : 


9 . Documents to accompany tho application . 
( 1 ) Evcry application shall be accompanied by a paper 
book containing : 
( i) an attested tiue copy of the order against 

which the app . icacion is filed ; 
( ii ) Copies of the documents relied upon by the 

applicant and referred to in the application ; 
(iii ) an index of the docunicats . 
(2 ) The documents referred to in sub - rule (1 ) may 
he attested by a legal practitioner or by a Gazetted 
Officer belonging to Gror A or Group B under 
the Government and each docuinent sliall be worked 
serially as Annexure Al, A2, A3 and so on . 

( 3) Where an application is filed by an agent, 
documents authorising him to act as such agent shall 
also be appended to the application : 

Provided that where an application is filed by a 
legal practitioner , it shall be accompanied by a duly 
executed Vakalatnama . 

10 . Plural remedies . - -An application shall be 
buscd upon a single cause of action and may seck 
one or more reliefs provided that they are conse 
equcntial to one another. 

11 . Service of notices and processes issues by the 
Tribunal.-- 

( 1) Any notice or process to be issued by the Tri 
bunal may be served by any of the following modes 
directed hy the Tribunal - 

(i) service by the party himselt ; 
( ii) by hand delivery (Dastı) through a process 

server ; 
( lii ) by registered post with acknowledgement due ; 

or 
( iv ) through the head of the Department concern 

ed by any onc of the above modes, 
( 2 ) Where notice issued by the Tribunal is served 
by the party himself by land delivery (Dasti), he 
shall file with the Registry of the Tribunal, the ac 
knowledgement, together with an affidavit of service . 

( 3 ) Notwithstanding anything contained in sub -rulo 
( 1 ) the Tribunal may, taking into account the nuin 
her of respondents and their places of residence or 
work and other circumstances, direct that notice of 
the application shall be served upon the respondents 
in any other manner , including any manner of sub 
stituted service , as it appears to the tribunal just anul 
convenient 

( 4 ) Notwithstanding anything done under sub -rule 
( 1 ) , the Tribunai may iii its ui, cletion , having rc - . 
gard to the nature and urgency of the case , direct 
the service of the notice on the Standing Counsels 
appointed as such by the State Goverment or any 
Depadtment The State Government, 


Provided that where the Tribunal permits a singlo 
application to be filed , either by more than one per 
son or by an Association , the fee payable shall be 
rupeos fifty . 


Standing 
amaking 
intaces 
of 


Provided further that where the Tribunal is satis 
tied that an applicant is unable to pay the proscribed 
fee on ground of indigence , it may exempt such an 
applicant from the paymerit of fee. 

8 . Contents of application . — ( 1 ) Evcry application 
filed under rule 4 shall set forth concisely under dis 
tinct heads the grounds for such application . Such 
grounds shall be numbered consecutively . Every ap 
plication , including any miscellaneous application 
shall be typed by doubie space on one side on thick 
paper of good quality . 

( 2 ) It shall not be accessary to present a separato 
application to seek an inttrin Orrier for direction LA in 
original application the same is prayed for. 
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(5 ) Every notice issued by the Tribunal shall, un 
less otherwise ordered , by accompanied by a copy of 
the application alongwith a copy of the paper -book . 

(6 ) Every applicant shall pay a fee for the service 
or execution of processes, in respect of an application 
where the number of respondents exceeds five , as 
under : 
(i) a sum of rupees five for each respondent in 

excess of five respondents , or 
( li ) Where the service is in such a manner as 

the Tribunal may direct under sub - rule ( 3 ) 
such a sum , not e . cecding the actual char 

ges incurred in effecting the service as 
may be determined by the Tribunal. 


of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 

of 1908 ) . 
(3 ) The documents referred to in sub -rule (1 ) 

shall also be filed as along with the reply 
and the same shall be marked as RI, R2, 

R3 and 50 vjl . 
(4 ) Tho respondent shall also serve a copy of 

the reply alongwith documents as mentioned 
in sub - rule ( 1 ) 011 the applicant or his legal 
practitioner, it any, and file proof of such 

service in the Registry . 
(5 ) The Tribunal may allow filing of the reply 

after the expiry of the prescribed period . 
13 . Date and place of hearing to be notified . -- The 
Tribunal shall notify to the parties the date and the 
place hearing of the application in such manner as 
the Chairman may by general or special order direct. 


( 7 ) The fee for the service or exccution of proces 
ses under sub -rule (3 ) shall be remitted in the man 
ner prescribed in rule 7 within one week of the date 
of the order determining the fee or within such ex 
tended timo as the Registrar may permii . 

(8 ) Notwithstanding anything contained jo sub -iule 
( 1 ) to (4 ) , if the Tribunal is satisfied that it is not 
reasonably practicable to serve notice of application 
upon all the respondents , it nay , for reasons to be 
recorded in writing, direct that the applicaton hall 
be heard notwithstanding that some of the resposl 
dents have not been served with notice of the appli 
cation : 

Provided that no application shall be heard un 
less , 
(i) notice of the application has been served on 

the State Government, if such Government 

is a respondent ; 
( ii ) notice of the application has been servod on 

the authority which passed the order against 

which the application has been filed ; and 
( iii ) thc Tribunal is satisfied that the interests of 

the respondents on whom notice of the ap 
plication has not been served are adequa 
tely and sufficiently represented by the res 
pondents on włom notice of the application 

has been servod. 
12 . Filing of reply and other documents by the 
respondents. 
( 1) Each respondent intending to contest the 

application , shall filo in triplicato the reply 
to the application and the documents relied 
upon in paper book form with the Registry 
within one month of the servico of notice 

of the application on him . 
(2 ) In tho reply filed undor sub -ruļe ( 1), the 

respondent shall specifically admit , deny or 
explain the facts stated by the applicant in 
his application and may also state - such ad 
ditional facts as may be found necessary for 
the just decision of the case. It shall be 
signed and verified as a written statement 
by the respondent or any other person duly 
authorised by him in writing in the same 
manner as provided for in order VI, rulo 15 


14 , Calender of cases. - ( 1 ) Each Bench shall 
draw up a calender for the hearing of transferred 
cases and as far as possible , hear and decided the 
cases according to the Calender . 

(2 ) Every application shall be heard and decided , 
its far as possible , within six months from the date 
of its registration . 

( 3 ) The Tribunal shall have the power to decline 
an adjournment and also to limit the time for oral 
arguinents. 
15 . Action on application for applicant s default . 
(1 ) Where on the dare fixed for hearing of the 

application or on any other date to which 
such hearing inay be adjourned , the apii 
cant does not appear when the application 
is called for hearing , the Tribunal may , in 
its discrecion either dismiss the applica 
tion for default or hear and decide it on 
merit. 
Where an application has been dismissed 
for default and the applicant files an ap 
plication within thirty days from the date 
of dismissal and satisfied the Tribunal that 
there was sufficient cause for his non - ap 
pearance when the application was called 
for hearing, the Tribunal shall make an 
order setting aside the order dismissing the 

application and restore the same. 
Provided , however, where the case was disposed 
of on merits the decision shall not be reopened ex 
cept by way of review . 


16 . Ex -Parte,hearing and disposal of application 
( 1 ) Where on the date fixed for hearing the ap 

plication or on any other date to which 
such hearing may be adjourned , the appli 
cant appears and the respondent does not 
appear when the application is called for 
hearing the Tribunal inay, in its discretion 
adjourn the hearing or hear and decide the 
application ex -parto 
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( 2 ) Where an applicatio . lias been heard ex 

or the Vice - Chairnian inay specify by general or 
parte against a lespondent or respondents, 

special order. 
such respondents or respondent may apply 
to the Tribunal for an order to set it aside 22 . Cominunication of orders to parties . - - (1 ) 
and if such respondent or respondents satis Lvery inturin order granting or refusing or modify 
fy the Tribunal that the notice was not ing interim relief and final order passed on any ap 
duly served , or that he or they were pre plication shall be communicated to the applicant and 
vented by any sufficient cause from ap to the respondent concerneil either by hand delivery 
pearing when the application was calleul for 

or by registered post free of cost. 
hearing the Tribunal may makc an order 
setting aside the ex -parte hearing as against 

(2 ) If the applicant or the respondent to any pro . 
him or them upon such terms as it thinks 

ceeding requires a copy of any document or pro 
fit , and shall appoint a day for proceeding 

ceeding the same shall be supplied to him on such 
with the application : 

temps and conditions on payment of such fees as may 

be fixed by the Chairman by general or special 
Provided that where the ex -parte hearing of the order . 
application is of such nature that it cannot be set 
aside as against one respondent only , it may be set 

23 . Inspection of the records. - ( 1 ) The parties to 
aside as against all or any on the other respondents 

any case or their Counscl may be allowed to inspect 
also , 

the record of the case a inaking an application in . 

writing to the Registrar . 
Provided further that in cases covered by sub - rule 
(8 ) or rule 11, the Tribunai shall not set aside ex 

( 2 ) Şubject to such terms and conditions as may 
parte hearing of an application merely on the ground be prescribed by the Chairman by a general or spc 
that it was not served upon a respondent or respon 

cial order a person who is not a party to the proceed 
dents . 

ing, may also be allowed to inspect the proceedings 

after obtaining the permission of the Registrar in 
17 . Review of application to be filed within thirty 

writing. 
days .-- No application for review shall be enter 
tained unless it is filed within thirty days from the 

24 . Orders and directions in certain cases.-- - The 
date of the order of which the review is sought. 

Tribunal may make such olders or give such direc 

tions as may be necessary or expedient to give effect 
18 . Substitution of legal representatives.-- ( 1) in 

to its orders or to prevent abuse of its process or to 
the case of death of a party during the pendency of 

secure the ends of justice . 
the proceedings before the Tribunal, the legal repre 
sentatives of the deceased party may apply within 

25. Registration of legal practitioner s clerks. — ( 1 ) 
thirty days of the date of such death for being brought 

No clerk cmployed by a legal practitioner shall act 
on record as necessary partics. 

as such in the Tribunal or be permitted to have access 

to the records and obtain copies of the orders of the 
( 2 ) Where no application is received from the Bench of the Tribunal in wluch the legal practitioner 
legal representatives within the period specified in ordinarily practises unless his name is entered in the 
sub - rule ( 1 ) , the proceedings against the deceased Rcgistrar of clerks maintained by the Tribunal, such 
party shall abate : 

clerk shall be known as it " Registered Clerk " . 


of the defceased papunal, the Pen 


Provided that on good and sufficient reasons the 
Tribunal, on an application , may set aside the order 
of abatenient and substitute the legal representatives 


( 2 ) A lcgal practitioner desirous of registering his 
clerk shall inake an application to the Registrar in 
Form IV . On such application being allowed by the 
Registrar, his name shall be entered in the Registrar 
of Clerks. 


19 . Adjournment of hearing - The Tribunal may 
if sufficient cause is shown at any stage of proceed 
ings grant time to the parties or any of them , and 
adjourn the hearing of the application . The Tribunal 
may make such order as it thinks fit with rospect to 
the costs occasioned by the adjourpment. 


(3 ) After registration of the clerk , the Registrar 
shall direct the issue of an identity card to him which 
shall be non - transferable and shall be produced by 
the holder upon request by an officer or other em 
ployce of the Tribunal authorised in this Behalf, The 
identity card shall be issued under the signature of 
the Deputy Registrar of the Tribunal. 


20 . Order to be signed and date , -- (i) Every order 
of the Tribunal shall be in writing and shall be 
signed and dated by the Member or Members con 
stituting the Bench , which pronounced the order. ( ii ) 
The orders shall be pronounced in open court. 


(4 ) A register of all the clesky registered under 
sub - rule ( 2 ) shall be maintained in the office of the 
Registrar. 


21. Publication of orders. - Any order of the Tri 
bunal deemed fit for publication in any authoritative 
report or the press may be released for such publl 
cation on such terms and conditions as the Chairman 


(5 ) A legal practitioner shall have at a time not 
more than two registered clerks unless the Registrar 
by Gencral or special order otherwise permits , 
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( 6 ) Wherever a legal practitioner ceases to 001 

(iii ) to requira any application presented to the 
ploy a registered clerks , he shall notify the fact at 

Tribunal to be amended in accordance with 
once to the Registrar by means of a letter enclosing 

the Act and the rules ; 
therewith the identity card issued to his clerk by the 
Tegistry , and on receipt of such letter the name of 

( iv ) subject to the direction of the Tribunal to 
the said registered clerk shall be struck off trom tho 

fix the date of first hearing of the applica 
register. 

tions or other proceedings and issue notices 

thercof; 
26 . Working hours of the Tribunal. - Except on 
Saturdays , Sundays and other public holidays , the 

(v) to direct any formal amendment of records; 
uffice of the Tribunal shall, subject to any order made 
by the Chairman remain opct from 9 .30 A .M . to 

( vi) to order grant of copies of documents to 
6 . 00 P . M . 

parties, to the proceedings ; 


27 . Sitting hours of the Tribunal, - The sitting 
hours of the Tribunal (including a vacation Bench ) 
shall ordinarily be from 10 . 30 AM to 1 . 30 P .M . and 
2 . 30 P . M . to 5 . 00 P . M . subject to any general or 
special order made by the Chairman , or by Vice 
Chairman ooncemed with the prior approval of the 
Chairman , 


(vii) to grant leave to inspect the records of the 

Tribunal; 
(vii ) to dispose of all matters relating to the 

service of notices or other processes, appli 
cations for the issue of fresh notices and 
for extending the time for filing such appli 
cations and to grant time not exceeding 15 
days for filing a reply or rejoinder if any, 
and to place the matter before the Bench 
for appropriate orders after the expiry of 
the aforesaid period ; 


28. Powers and functions of the Registrar. -- Tho 
Registrar shall have the custody of the records of the 
Tribunal and shall exercise such other functions as 
are assigned to him under these rules or by the 
Chairman or tho Vice -Chairman of the Tribunal by 
separate order. 


( 2 ) The Registrar may , with the approval of the 
Chaſrman or the Vice - Chairman delegate to the 
Deputy Rigistrar any function or power required by 
these rules to be performed of exercised by the Re 
gistrar . 

( 3 ) In the absence of the Registrar, the Deputy 
Rogistrar may exerciso all tho powers and functions 
of the Registrar . 


( ix ) to requisition records from the custody of 

any court or other authority ; 
(x ) to receive applications within thirty days 

from the date of death for substitution of 
logal rcprcsoutatives of the deccased parties 

during the pendency of the application ; 
( x ) to receive and dispose of applications for 

substitution , except whero the substitution 
would involve setting aside an order of 

abatement. 
(xi ) to receive and dispose of applications by 

Parties for return of documents . 


(4 ) Thc oficial seal shall be kept in the custody 
of the Registrar. 


( 5 ) Subject to any genoral or special direction by 
the Chairinan , the seal of the Tribunal shall not be 
affixed to any order , suminons or other process save 
under the authority in writing of the Registrar or the 
Deputy Registrar. 


30 . Seal and emblem . - - The official seal and cm 
blem of the Tribunal shall be such as the State 
Government may specify . 


(6 ) Thc seal of the Tribunal shall not be affixed 
to any certified copy issued by the Tribunal save 
under the authority in writing of the Registrar or tho 
Deputy Registrar. 


31 . Dress of the Members and staff of the Tribu 
pal. The dress for the Members of the Tribunal 
( including Chairman and Vice -Chairman ) and Mem 
bers of the staff of tho Tribunal shall be such as the 
Chairman may specify . 


32 . Dress of the parties. - - A legal practitioner or, 
as the case may be , a prosenting officer shall appear 
before the Tribunal in his professional dress , if any 
and if thore is no such dress: 


29. Additional powers and duties of Registrar. 
In addition to the powers conforred olsowhere in 
thcsc rules , the Registrar shall have tho following 
powers and duties subject to any general or special 
order of the Chairman or the Vice - Chairman of the 
Tribunal, namely : 


coat and 


(i) if a inale, in a dosed collared 

trousers or in lounge suit; 


(i) to receive all applications and other docu 

ments including transferred applications ; 


( ii ) if a female , in a saree or any other custo 

mary dress of a sober colour. 


(u ) to decide all questions arising out of tho 

Scrutiny of the applications before they are 
registered ; 


(No. A - 11019, 81186 (i) -AI] 
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IN THE TAMIL NADU ADMINISTRATIVE TRBUNAL , MADRAS 

APPENDIX - A FCRM 

FORUT 

(Scc rule 4 ) 
APPLICATION UNDER SECTION 19 OF THE ADMINISTRATIVE I RIBUNALS ACT, 1985 


Title of the Case ; 

INDEX 
$ 1. No. Description of documento reliea uron 


Page No 


Application 


ecimtrio 


Signature of the applicant 


For use in Tribunal s Office 

Date of fling: 


Date of Receipt : 

liy pos! 
Registrati ih Na : 


Signature 

for Registrar. 
IN THE TAMIL NADU ADMINISTRATIVE TRIBUNAL , MADRAS 

, BENCH 
BETWEEN 

APPLICANT 
AND 

RESPONDENT 
DETAILS OF APPLICATION : 

1. Particulars of the applicant : 

(i) Name of the applicant 
(ii) Name of Father /Husband 
( ill) Age of the applicant 
(iv) Designation and particulars of office (Nane and Station ) in which 

employed /or was last employed beforo ceasing to be in servico. 
(v ) Office address 
( vi) Address for service of Notices 


2. Particulars of respondent : 

(i) Name of the respondent 
( ii ) Name of Father /Husband 
( Ill) Age of the respondent 


[PART [ 
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( iv ) Dovigoats - 7 and particulars of office (Name and station in which 

cmplyed 
(1 ) Ofic : ad !,194 
(VI) Atelies , fornye of Nertinen 


with reference in 1! nexure 


3. Peliculas of the orders against which application is made 
The application is ayainst the fullwing order :--- 

(1) Order No. 
( in) Date 
( iii) Pusscd lry 
( iv ) Subj.ci in biier 


a Jurisdiction of the Tribunal : 

The applicant declares that the subjectmatter of the oriler against which he wants redressal is within the 
ju isdictive of the Tribunal. 


5 Lipitation : 

The applicant further. dulares that the policat17 .5 within ti 
Administrative Tribunals Act, 1985 . 


lumilution prescribed in section 21 of the 


6 . Facts of the case : 


The facts of the case are given below :-- - 
(Give hera a concise statement of facts in a chronological order , each paragraph containing as nearly as 

possible a separate issuc, fact or otherwise . ) 


7 . Details of the remedies exhausted : 

The applicant declares that he has availed of all the remedies available to bim under the relevant " ervice 
rules, etc . 

(Give here chronologically the details of representations made and the outcome of such representations 
with reference to the Annexure numbers.) 


8. Matiers not previously filed or pending with any other Court : 
The goplicant further declares that he had not previously filed any application , writ petition or suit 
no the matter in respect of which this applicatton has been made, before any Court of law or any other 

or any other Bench of Tribunal and nor any such application , writ petition or suit is pending before any 
of them . 

In case the applicant had previously filled any application , writ petition or suit, the stage at which it is 
ding and if decided , the gist of the decision should be given with leference to the Annexure . 


9 . Relief(s) sought 
In view of the facts mentioned in para 6 above , the applicant prays for the following relief (8) : 

Specify below the relief(s) sought explaining the ground for relief(s) and the legal provisions ( if any) 

relied upon.) 
10 . Interim order, if any prayed for : 
Dending final decision on the application , the applicant seeks issue of the following interim order : 

(Give here the nature of the interim order prayed for with reasons ). 


11. In the event of application being sent by Registered post , it may be stated whether the applicant 
tires to have oral hearing at the admission stage and if so , ho shall attach a self - addressed Post- Card / Inland 
Letter at which intimation regarding tho date of hearing could be sent to him . 


[wry JI - - 


3 (i )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


WITH AT T * TE : THEATRU 


AL 


12 . Particulars of Bank Draft/Postal Order in respect of the Application Fee : 

1. Name of the Bank on which drawn 
2 . Demand Draft No. 

Or 
1. Number of Indian Postal Order(s) 
2 . Name of the issuing Post Ofice 
3 . Date of Issue of Postal Order (s) 

4 . Post Office at which payable 
13. List of enclosures : 


id 
si 
ti 


FORM - II 
[ See Rule 4 (4 )] 
RECEIPT SLIP 


Receipt of the application filed in the 
Tamil Nadu Administrative Tribunal . . . . . . . 
Bench by Shri /Kum ./Smt.. . . . . . . . . . . . . . . . 
working as 

. . . . . . . . in the 
Department/Office of .. . . . .. 

. . . . . . . . . . . .residing at. . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . is hereby acknowledged . 

For Registrar 
Date : 

Tamil Nadu Administrative Tribunal, 
Seal : 

Madras . 


IN THE TAMIL NADU ADMINISTRATIVE TRIBUNAL MADRAS 

FORM -III 

[See rule 8 (3) ] 
Misc . Application No. . . . . 

. . . . . . . . . . . of . . . . . . 

in 
Original 
Transferred 

Application No. . . . . . . . . . . . . . . . .of .. . . .. 19 . . . . & 
XXX 

. . . . . . .. .. Applicant 

(Applicant/Respondent) 


Vs. 


YYY 

. Respondent 

( Respondent/Applicant) 
Brief facts leading to the application : 
Relief or Prayer : 
Verification : 

. . . . (Name of the applicunt) S /O , D / O , W / O . . 
. . . . . . . . age , . , . , . 

. . . . working as 
. . . . . . .. in the Office of . . . . .. .. 

. . . . . . . . . . . . Iesident 
of . . . . , 

. . . do hereby verify that the contents para . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . to . . . . . . 

... are true on legal advice and that I have not supressed any mi terial faci. 
Place : 

Signature of the applicant 
Date : 

Signature of the Advocate 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. ELI 
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FORM -IV 


[See rule 25 (2) 


APPLICATION FOR THE REGISTRATION OF A CLERK 


1. Name of legal practitioner on whose behalf the clerk is to be 

registered 
2 . Particulars of the clerk to be registered . 


(1 ) Full name : 

(in Capital) 


Attested passport size photograph 

to be pasted 


( 2) Father s name 


( 3) Age and Date of Birth 
(4) Place of Birth 
( 5) Nationality 
(6 ) Educational Qualifications 
(7) Particulars of previous employment, if any 
I, . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Clerk above named ) do hereby affirm that the particulars 
relating to me given above are true. 


Signature of Clerk 


3. Whother the legal practitioner has a clerk already registered in his 

cmploy and whether the clerk sought to be registered is in lieu of 
or in addition to the clerk already registored . 


Whether the clerk sought to be registered is already registered 
as a clerk of any other logal practitioner and if so , the name of such 
practitioner . 


. . . . . . . (Legal Practitioner ) Certify that the particulars 
giveu above are true to the best of my information and belief and that I am not aware of any fact which would 
render unsuitable the registration of the said . . . . . . 

. . . . . . . . .(Name) as a clerk . 
Further , I enclose Postal Order for Rs. 2 . 50 being the cost of Identity Card alongwith 2 passport size , photo 
graphs of the applicant duly attested by me. 


(Signature of the legal practitioner ) 


Date : 


10 


The Registrar, 
Tamil Nadu Administrative Tribunal, 
MADRAS . 
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सा मा नि 756 ( म ) - - केन्द्रीय सरकार प्रशासनिक अधिकरण 
अधिनियम, 1985 ( 1985 का 13 ) श्री धार( 35 को उपधारा ( 2 ) 
के खण्ड ( ग ) के साथ परित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का 
प्रयोग करते सुए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् ---- 

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ( 1 ) इन नियमों का सविन नाम 
तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन 
भीर भसे नया भेवा की शर्ने ) नियम , 1988 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रपत्त होंगे । 


२. परिभाषाए - - -इन नियमो मे गब शक कि संदर्भ में अन्यथा 
अपेक्षित न हो - - 
( क ) " अधिनियम " से प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 

( 1985 का 13 ) अभिप्रेत है । 
( ब ) "मरकार " में समिलनाड मरकार अभिरेल है । 
( ग ) “ प्रधिकरण " से तमिलनाडु प्रशासनिक प्रधिकरण अभिप्रेत है । 
( 1 ) इन नियमों में जो शम्ब तया अभिव्यक्तिको प्रयुक्त की गई हैं 

परन्तु मिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है और अधिनियम 
में परिभाषित किया गया है उनका अर्थ ऋमग वही होगा 
जो अधिनियम में दिया गया है । 


( ii ) उपार्जित मुट्टी अनीत करने के लिए अनुशान नहीं होगा 
किन्तु अपनी सेवा निवृत्ति के पूर्व उमके लागू नियमों के छुट्टी सम्बसम 
मदि कोई हो , के समनुष्य नकद रकम प्राप्त करने का हकदार होगा । 

6 छुटटी - - ( 1 ) अधिकरण गे प्राक्ष उपाध्यक्ष या किसी सदस्य 
के रूप में नियुपिन पर कोई व्यक्ति निम्नलिखित झप में छुट्टी प्राप्त 
करने का हकदार हागा । 

(1 ) मेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष या उसके किसी भाग के लिए पत्रह 
दिनों की दर पर उपाजित छुट्टी , 

( ii ) सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष की वामन बीम दिश की घर पर 
भिफिरमा प्रमाण- पन्न या निनो काम के आधार पर प्राधा वेगर छुट्टी । 
भाषा वेतन छुट्टी के लिए सम्बलम उगाना छुट्टी के दौरान अनुमेय 
सुट्टी सम्बनम के पाधार के ममतुल्य होगा , 

( ii ) रादरम के वियनुमार प्राधार वेगन पर छुट्टो को पूरे 
मेतन महित छुट्टी में परिवर्तित किया जा सकता है परन्तु वन विपिस्सी 
मांधारों पर ली गई हो और सक्षम चिकिरमा प्राधिकारी के 
विपिन्सा पमाण पत्र प्राग समर्थित की गई हो ; 

(iv ) पद भी एक अवधि में एक मौ प्रस्मो दिनों की अधिकतम 
कालावधि तक वेतन और भने के बिता प्रसाधारण छुट्टी । 

( 2 ) यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य राधिकरण के साथ 
अपनी कार्य गवस्तता के कारण पर्ण प्राना समोर करने में 
असमर्थ है, तो वह प्रावकाश को अनुषाका काला अनि हो छुट्टी के लेखे 
मे जोगने का हमदार होगा । 


J. बेतन -- ( 1 ) अध्यक्ष पाउ हजार रुपये का बेतन और पांच सौ 
रुपये का विशेष वेTH मास पाप्त करेगा । उपाध्यक्ष माठ हजार 
रुपये का पतन प्रति माम प्राप्त करेगा । सदस्य र 7300- 100-7800 
के सम्मान मे प्रसि माम का वेतन प्राम करेगा । 

परन्त किसी ऐसे व्यक्ति के अध्यक्ष , उपाध्यक्ष या गदस्य के रूप में 
नियमित की दमा मे जो किसी उम्म नपायालय के न्यायाधीश के सम्प 
में सेवा निवृत्त हुआ है या जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य मरकार 
से हुमा है या जो पेंशन और/ अथवा उपवान अभिदायी भविष्य निधि 
में नियोजफ के अभिदाग के रूप में कोई सेवा निवृत्ति फायदे या अन्य 
प्रकार के सेवानिति फायवे प्राप्त कर रहा है या कर चुका है या प्राप्त 
करने का हकवार हो गया है तो पूर्वोक्त पान मे मे उसके द्वारा प्राप्त 
या प्राप्त की जाने वाली पेंशन और उपवान की ममतुल्य पेंशन या अभि 
पापी भविष्य निधि मे नियोजक के अभिवाय या किसी अन्य प्रकार के 
सेवा निसि फाययों , यदि कोई हों , की कुल रकम कम कर दी जाएगी । 


स्पष्टीकरण इस उपनियम के प्रयोजन के लिए "प्रावकाश से 
मधिकरण द्वारा माने जाने वाले गणेफ कार में तीन दिन का 
प्राधकाश अभिप्रेत है । 

( 3 ) अधिकरण में अपनी पापधि को ममानि पर, अध्यक्ष, उपाध्या 
या कोई सदस्य अपने नाम मे जमा गाजित छुट्टी मम्बनम के समतुल्य 
नकव प्राप्त करने का हकदार होगा, पर इस उपनियम पोर निबम 5 
के उपनियम ( 2 ) (ii ) के भवीन छुट्टो की माना जिसकी नकद रकम 
प्राप्त की गई । दो सौ पानीम दिनों में अधिक नहा होगा । 

( 4 ) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य प्रधिकरण में दियत होने को 
तारीम को प्रवृत्त दरो " उपनियम ( 3 ) के अग्रीम यमापनुमेय 
इट्टी मम्बलम पर महगाई भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे । 

परन्तु वह ऐसे छुट्टी वेगन पर नगर पकिराया मने किया 
र नेबाजार नही होगा । 


महगाई भत्ता पीर नगर प्रनिपूर्ति भता - - अध्यक्ष , उपाध्यक्ष 
पौर कोई सवस्य अपने वेतन के अनुरून जमी दर पर महगाई भमा 
और नगर पूर्तिप्रति भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी होगा, जो ह . 
7300-100-7800 या उससे अमन चेतनमान पाने वाले केन्द्रीय सरकार में 
श्रेणी "क " के अधिकारियो को अनुशेय है । 


7. छुट्टी मयूर करने वाला प्राधिकारो - -किपी सबस्य पौर 
उपाध्यक्ष की छुट्टी मजूर करने के लिए ममम प्राधिकारी अध्यक्ष होगा । 
अपक्ष को छुट्टी मार करने के लिए रामबाण सम प्राधिकारी 


8 सपस्य के रूप में नियुक्ति पर मूल सेवा से सेवानिवृत्ति - - (1 ) 
मम्मब मा उपाध्यक्ष या कोई सदस्य जो अधिकरण में अपनी नियुक्ति 
की तारीप को , केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य मरकार के अधीन सेवा 
* बा , प्रधिकरण में अपनी नियुक्ति के पूर्व ऐसी सेवा से निवृत्ति ले लेगा । 
किसी उच्च न्यायालय के किसा ऐसे भासीन न्यायाधीश की दशा में 
जिसे मध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है , मधिकरण 
में उसकी मेवा सविधान की दूमरी अनुसूची के भाग ( ब ) के पैरा 
11 ( ब ) (1 ) के अन्तर्गत वास्तविक सेया मानी जाएगी । 


8. पेंशन.--- ( 1 ) अध्यक्ष , अपाध्यम या किसी सदस्य के रूप में 
पाधिकरण में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति पेंशन का हकदार होगा , परन्तु 
सी पेंशन देय नहीं होगी - - 
( 1 ) यदि उसने प्रधिकरण में दो वा मे कन से , सो 

(i ) यदि उसे अधिनियम की धारा 9 की उमरा ( 2 ) के अधीन 
मधिकरण में मिमी पद से हटाया गया है । 

( i ) उपनियम ( 1 ) के प्रवीन पेंशन प्रत्येक पूरे सेवा व या उसके 
किसी भाग के लिए सात सौ रुपये प्रति वर्षे को घर पर सगणित की 
जाएगी मोर प्रधिकरण में सेवा वर्ष फी संख्या पर ध्यान दिए बिना , 
पेंशन की अधिकतम रकम 3, 500/- रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगो । 


( 2 ) उपनियम ( 1 ) मे यथा उपबन्धित सेवा निसि पर प्रध्यम , 
उपा यक्ष अपया कोई सदस्य---- 

(i ) रसको सामू सेवा निवृत्ति प्रसुविधामों से संबंधित यमो के 
नगर पंशन और उपदान प्राप्त करन का हक होगा , 
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अधिनियम , 1956 पोर उसके अधीन बनाए गए नियमों में यथा 
अन्तषिष्ट सेवा शसे सागू होंगी । उसके बाद वह प्रभास या उEO 
के रूप में सा भी मामला हो , अपने कार्यकाल की शेप अवधि 
इन नियमों द्वारा शामिन होगा । 


परत इस नियम के अधीन चेय पेंशन की फुल रकम ऐमी पेंशन , 
जिसके अन्तर्गत संराशिकस पेंशन का भाग , यदि कोई भी रकम सहित 
जो मधिकरण में पद धारण करते समय प्राप्त की गई है, या जिसको 
प्राप्त करने के लिए हकदार है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए, 
विनिर्दिष्ट पेंशन की अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी । 

भविष्य निधि: ---- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य भविष्य निधि 
में अपने विकल्प पर अभिवाय करने का ही हकदार होगा और उनके 
ऐसा विकल्प होने की दशा में अखिल भारतीय सेवा ( भविष्य निधि ) 
नियमावली, से शासित होगा । 

परसु यदि अध्यक्ष , उपाध्यक्ष या कोई सदस्य प्रधिकरण में अपना 
कायमार संभालने के ठीक पूर्व मिसी उपन ग्यायालय का न्यायाधीस 
षा या मधिल भारतीय सेवा का सदस्प था या केन्द्रीय प्रथवा किमा 
राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण किए हुए था , तो वह ऐसे 
नियमों से शासित होगा जो अधिकरण में कार्यभार संभालने के ठीक पूर्व 
उसको लागू थे । 


16. भवसिष्टीय उपबन्ध : - - अध्यक्ष, उपाध्यम या किसी गदर की 
सेवा शसे , जिनके लिए इन नियमों में कोई अश्विासि उलिन नही 
है , भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऐसे अधिकारियों, जिनका कि वेरान 

सनके बराबर है, पर उस समय शागू नियमों और प्रादेशों द्वारा अवध रि . 
- की जाएंगी । 

17. नियमों को शिथिल करने की शक्ति : -- वॉन्द्रीय सरकार का 
इन नियमों के किही उपमन्धों को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों 
की वापत शिपिल करने की शक्ति होगी । 


[ सं . ए - 11019/ 81/ 86-( ii ) ए . टी . ] 


10 गला भते .- - अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या गवस्य धीरे पर या स्पा 
नान्तरण प : जिसके अन्तर्गत अधिकरण में कार्यभार संभालने के लिए 
या मधिकरण उसकी पदावधि की समाप्ति पर स्थनगर जाने के लिए 
की गई यात्रा भी है यात्रा भत्तों , दैनिक भत्तों , व्यमितगत माल 
अमबाम और अन्य समान चीजों के परिवहन के लिए उसी मापमान 

और घरों पर जो उन्म न्यायालय न्यायाधीश ( पाना भत्ते ) नियम, 1956 
में विनिर्दिष्ट है, हकदार होगा । 

11. छुट्टी यात्रा रियायत : .. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य उन्हीं 
का और उन्हीं शौ पर छट्टी यात्रा का प्रयादार होगा मो कि 
₹ 7.30(-1 ( [-7600 या उससे अधिक वेतनमान में घेतन पाने वाले केन्द्रीय 
सरकार के श्रेणी "क " अधिकारियों पर लागू हैं । 
____ 12. यास सुविधा :--- ( 1 ) अध्यक्ष, उपाभा या किसी मरस्य के 
रूप में प्रधिकरण में नियुक्त प्रत्येक पकिन, सरकार द्वारा समय-समय 
पर विहित दरों पर अनुशाप्ति फीस के संदाय किए जाने पर उपयुक्न 
टाइप के शासकीय निवास का उपयोग करने का हकदार हो । बशर्ने 
कि मा निवास स्थान उपलब्ध हो । 

( 2 ) घन अध्यक्ष , उपाध्यक्ष या किसी मवस्र को सनिस ( 1 ) में 
निर्दिष्ट शासकीय निवास उपलब्ध नहीं कराया जाना है या यह उसका 
उपयोग नहीं करता है तो उसे उसके बेतन के पन्द्रा प्रतिगा के बराबर 
भत्ता प्रतिमास संदत किया जा सकेगा । 


G.S. R. 756( E ) . - In exercise of the powers con 
ferred by sub -section - ( 1 ) read with clause ( c ) of 
sub -section ( 2 ) of section 35 of the Administrative 
Tribunals Act, 1985 ( 13 of 1985 ) , the Central 
Government hercy makes the following rules , 
namely :-- - 

1 . Short title and commencement. - - ( 1 ) These 
rules may be called the Tamil Nadu Administrative 
Tribunal (Salaries and Allowances and conditions of 
service of Chairman, Vice - Chairman and Members ) 
Rules, 1988 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of 
their publication in the Official Gazette . 

2 . Definitions. - - In these rules, unless the context 
otherwiso requires .--- 
( a ) " Act" means the Administrative Tribunals 

Act 1985 ( 13 of 1985) ; 
( b ) “ Government means the Government of 

Tamil Nadu ; 


(c) " Tribunal ” means the Tamil Nadu Adminis 


( 3 ) अहां अध्यक्ष , उपाध्यक्ष या कोई सदस्य प्रमुगेय अवधि के परे 
शासकीय निवाम का उपयोग करता है तो वह यया स्पिति अतिरिक्त 
अनुमाप्ति फोस या शास्तिक किराये का संदाय करने का वायी होगा 
पोर उसे सरकार के नियमों के अनुसार बेदखल कराया जा सकेगा । 


( d ) the words and expressiong used in these 

rules and not defined , but defined in tho 
Act shall have the meanings respectively 
assigned to them in the Act . 


13 . सबारी सुविधा :--- प्राध्यक्ष , उपाध्यक्ष या कोई मदस्य सरकार के 
स्ट .फ कार नियमों के अनुसार स्टाफ कार सुविधा का हकदार होगा । 
. 14. चिकित्सा उपचार की सुविधाएं.-.- अध्यभ , उपाध्यक्ष या कोई 
सदस्य - मिक्स्मिा उपचार भौर अस्पताल सुविधाओं का उसी प्रकार 
भूकसार होगा जिस प्रकार सरकार के मराबर मापमामों वाले किमी 
अधिकार को अमुझेय है । 


3. Pay . - - ( 1) The Chairman shall receive a pay of 
rupees eight thousand plus a special pay of rupees 
Ave hundred per mensem . A Vice -Chairman shall 
receive @ pay of rupees eight thousand per nensem . 
A Member shall receive a pay in the scale of 
Rs. 7300 -100- 7600 per mensem; 


15, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के म्प में नियुक्त उम्ब न्यायालय के 
भासीन यार्घ शों की सेवा की शसे : -- इन नियमों में किसी बात 
होते हए भी जहाँ निमी उच्च न्यायालय का कोई मासीन न्यायाधीश 
प्रधिकरण में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है 
तो उस पर , उच्च न्यायालय के प्रासीन न्यायाधीश के रूप में उसकी 
माधिषिता की तारीख तपा, उल्न न्यायालय न्यायाधीश ( सेवा को शत ) 


Provided that in the case of an appointment as 
Chairman , a Vice - Chairman or a Member of a person : 
who has retired as a judge of a High Court or who 
has retired from service under the Central Govern 
ment or a State Government and who is in receipt 
of or has received or has become entitled to receive 
any retirement benefits by way of pension and or 
gratuity , employer s contribution to the Contributory 
Provident Fund or other forms of retirement benefits, 
the aforementioned pey shall be reduced by the 


MF 11 - 
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Explanation .- - For the purpose of this sub - rule , 
" Vacation " means Vacation of thirty days in each 
Culeuder year observed by the Tribunul. 


gross amount of pension and pension equivalent of 
gratuity or employer s contribution to the Contribu 
tory Provident Fund or any other form of reulement 
benefits, if any, drawn or to be drawn by him . 

4 . Dearness allowance and city compensator , 
allowance . The Chairman , a Vice -Chairman and a 
Member shall receive dcarness allowance and ( ii 
compensatory allowance appropriate to their pay at 
the rates admissible to Group A Officers of the 
Central Government drawing a pay in the scale of 
Rs. 7300 - 100 - 7600 or above, 


( 3 ) On the expiry of his term of office in the 
Tribunal, the Chairman , a Vice -Chairman of a 
Merber shall be entitled to receive cash equivalent 
of leave salary in respect of the earned leave standing 
to his credit provided that the quantum of leave 
encashed under this sub - rule and sub - rule (2 ) (u ) of 
rule 5 shall not exceed 240 days. 


( 4 ) The Chairman , a Vice -Chairman and Member 
shall be entitled to receive the dearness allowance on 
the leave salary under sub -rule (3 ) as admissible at 
the rates in force on the date of the relinquishment 
of the office in the Tribunal : 


S . Retirement from parcnt service on appointment 
as Member - The Chairman , a Vice - Chairman or a 
Member who , on the date of his appointment to the 
Tribunal, was in service under the Central Govern 
ment or a State Government, shall seek retirement 
from such service before his appoin * nient to the 
Tribunal. In the case of a sitting Judg : of a High 
Court who is appointed as Claliman or a Vice 
Chairman , his service in the Tribunal shall be trea 
ted as actual service within the merring of para 
11 ( b ) (i) of Part D of the Second Schedule to the 
Constitution . 


Provided that he shall not be entitled for the 
cit ; compensatory allowance or any other allowance 
on such leave salary . 


? Leave sanctioning authority - The Chairman 
shall be the authority competent to sanction lcare to 
the Member and the Vice -Chairman . The Govuluva 
snail be the authority competent to sanctioa Icave 
to the Chairmap . 


(2 ) On such ietirement as is provided for in sub , 
rule ( 1 ), the Chairman , a Vice -Chairman or a 
Member : 

(i ) shall be entitled to rerrive pension ami 

gratuity in accordance with the rules relat 
ing to the retirement benefits applicable to 

him , 
( ü ) shall not be allowed to carry forward carned 

lev. but shall be entitled to recrir o can t 
equivalent to leave salary , if any , in accor 
dance with the rules applicable to him 
prior to his retirement , 


6 . Lcave. - ( 1 ) A person , on appointment to the 
Tribunal as Chairman , a Vice - Chairman or a Member 
shall be entitled to leave as follows : - - 


8 . Pension .- - ( 1 ) Every paroon nprinter to the 
Tiibunal as the Chairman or a Menocr shall bo 
entitled to pension provided that no such pen 
sion shall be payable : 

( 1 ) if he has put in less than two years of 

service with the Tibaini, 
(ii) it he has been removed from an office in 

the Tribunal under sub - section ( 2 ) of Sec 

tion 9 of the Act . 
( 2 ) Pension under sub -rulo ( 1 ) shall be calcula 
ted at the rate of rupees soven hundred per anguin 
for each completed year of service or a part thereof 
and irrespective of the number of years of service 
in the Tribunal, the maximum amount of pension 
shall no exceed rupees three thousand and five 
hundred per annun . 

Provided that the aggregate amount of pension 
payable under this rule together with the apiount of 
any pension including commuted portion of pensivu 
( if any ) drawn or entitled to be drawn while holding 
ostice in the Tribunal shall not excecd the maximum 
amount of pension prescribed for a judge of the 
High Court. 


amount of co Tribunal Shed to be deportion of 


(i ) carned leave at the rate of fifteen days for 

cvery completed year of service or a part 

thereof ; 
( li ) half pay leave on medical certificate or on 

private affairs at the rate of twenty days in 
respect of each completed year of service . 
The leave salary for half pay leave shall bo 
cquivalent to half of the Icavc salary 

admissible during the earned leeve i 
( iii ) leavc on half pay can be commu vd 10 

full pay icave at the discretion of the 
individual provided it is taken on medical 
grounds and is supported by a medical 
certificate front the competent medical 

authority ; 
( iv ) extra -ordinary leave without pay and 

allowances upto a maximum period of one 

hundred eighty days in one firm of office . 
( 2 ) If the Chairman , A Vice - Chairman or 3 
Member is unable to enjoy full vacation on account 
of his occupation with the Tribunal, he shall be 
entitled to add the un - enjoyed period of vacation to 
the leaye account. 


9 . Provident Fund, - The Chairman , a Vicc 
Chairman or a Member shall be entitled to subscribe 
tu the Provident Fund at his option , and in case 
of his so opting shall be governed by the provi 
sions of the All India Services ( Provident Fund ) 
Rules ; 


Provided that if the Chairman , a Vice -Chairman 
or a Member was a Judge of a High Court or was 
a Member of an All India Service or was holding a 
post under the Central or a State Government irame 
diately before his joining the Tribunal, he shall be 
governed by tho rules which were applicable to him 
immediately before joining the Tribunal. 
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10 . Travelling Allowances. - - The Chairan , a 13. Facility of conveyance. -- - The Chajrnan , a 
Vice -Chairman or a Member while on tour or on Vice -Chairman or a Member shall bv entitled to the 
transfer (including the journey undertaken to join 1ality of staff car in accordince with the Staff Car 
the Tribunal or on the expiry of his term with the Kulon of the Government. . 
Tribunal to proceed to his home town ) shall be 
entitled to the Iravelling Allowance , daily allowance , 

1 : Facilities for Medical treatment . The 
transportation of personal effects and other similar 

Edilmman , a Vice - Chairman and a licniber shall bo 
matters at the same scales and at the same rate us 

titled to medical treatment wnd hospital facilities 
are prescribed in the High Court Judges ( Travelling 

35 ure admissiblc to an othcer of thic corresponding 
Allowance ) Rules, 1956 . 

Fantals in the Government. 

19 . Conditions of service of sitting judges of the 
11. Leave Travel Concession - The Chairman , a Higii Court appointed as Chairman or Vice -Chai 
Vicc -Chairman or a Memorr shall be entitled to the man : Notwithstanding anything contained in these 
leave travel concession at the same rates and the 1 ilcs , where a sitting judge of a High Court is 
same scales and on the same conditions as are rointed as the Chairman or a Vice -Chairman of 
applicable to a Group A officers of the Central the Tribunal, the service conditions as contained in 
Government drawing a pay in the scale of Rs. 7300 the High Court Judges (Conditions of Service ) Act , 
100 -7600 or above. 

1954 and the rules made thereunder shall apply to 
nim , upto the date of his superannuation as a sitting 

judge of the High Court . Thercaftor, he shall be 
12 . Accommodation . - ( 1 ) Every person appoin 

goverued by these rules for the f« maining period of 
ted to the Tribunal as Chairman , Vice - Chairman on 

His tenure as Chairman or Vice -Chairman , as the 
a Member shall be entitled to the use of official 

casc may be . 
residence of appropriate type , subject to availability 
on the payment of licence fee at the rates prescribed 16 . Residuary Provision . The conditions of ser 
by Government from time to time. 

vice of the Chairman , a Vice -Chairman or a Memer 
for which no express provision is available in these 

jules shall be determined by the rules and ordero 
( 2 ) When the Chairman , Vice -Chairman of a 

for the time being applicable to officers of corres 
Member is not provided with or does not avail 

ponding pay levels belonging to the Indian Admini , 
himself of the oflicial residence referred to in sub 

trative Service . 
rule (1 ) , he may be paid ercry month an allowance 
of an amount equal to fifteen per cent of his pay . 1 " . Powers to relax rules.--- The Central Govern 

ment shall have the power to rclay th provisions 
( 3 ) Wherc the Chairman , Vice - Chairman or a 4 any of these rules in respect of any class or 
Member occupies an official residence beyond then catcgories of persons. 
permissible period he shall be liable to pay addi 
tional licence fee or panel rcnt, as the case may 

No. A - 1101981186 (11) -AT) 
be , and liable to cviction in accordance with the 
rules of the Government. 
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